राजस्थान पुरातन ्रन्थमाख 


पधान संपादक ~ पुरातखाचाये, जिन विजय मुनि 
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राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
( राजस्थान आओरिषन्टर रीस च॑ इन्स्थीस्यूट ) 
जोधपुर (राजान). 


राजस्थान प॒रातन म्रन्थमाखा 


राजस्थान राञ्यद्वारा प्रकाशित 
सामान्यतः अखिरु भारतीय तथा विरौषतः राजस्थान प्रदेश्चीय पुरातनकारीन 
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--अभिज्ञानश्नाकुन्तक आद्ृत्ति ८, निणयसागर, सबई १९२२ 

--अलङ्कारसर्वख आवृत्ति २, चिवन््रम संसत सिरिन्च १९५२६ 

--ओचिल्विचारचच गुच्छक १ (पृ. ११५-१६० ) कान्यमाखा, आढृत्ति ३, निणयसागर, 


सुब १९२९ 


--उ द्टकाव्यालङ्कारसारसंग्रह ७1९4 01604 36168, 2381042. 1931 


1) वरिद्रति (तिरुक ) 


--उद्याठद्भारख्घुष्रत्नि निणैयसागर, संव १९१५ 
--कूरमन्ञरी संस्करण ४ निणैयसागर, सवई १९४९ 
--कादम्बरी आत्रत्ति ७, निणैयसागर , मुव १९२८ 
--काव्यादशं प्रकाशक महेर्चद्र खक्ष्मणदास, खदोर १९२५ 


क्राग्यकल्पतार्थोत्पत्तिस्तवकोद्धार (हस्तरिखित ) मुनिपुण्यविजय 
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काव्यमीमांसा आष्रृ्ति ३, ५७२१६ ()11610४ध 8€1165, 3048, 1954 


काव्यादौ का. प्र. संकेत--काव्याद्काव्यप्रकाशसंकेत 
काव्यालङ्कारसारसंग्रह--उद्रट, (७1९९५ ()11608] 9861168, 19851 
कान्यालङ्कार--भामह, चौखम्बा संस्कृत सिरिश्च, बनारस, १५२८ 
काव्यालङ्कार--खट, आष्रत्ति ३ कान्यमाला, सुबई. १९२८ 
कान्यालङ्कारसूत्र-- वामन, कान्यमाल, आतरति २; युबई १९२६ 


का. सु, 
कि, 

कन्तक 
कु, म. 
कु. सं. 


गा. स. 
अन्द्रचूडचरित 


---काटकरसंहिता 
किराताङ्नीय आक्रति ६ निणैयसागर्‌, सँबई शा. १८२९ 


--वुदनीमत, गुजराती न्युञ्च प्रिन्टीग प्रेस, सुई १९२४ 
-- कुमारसंभव, संस्करण १४, निणैयसागर, मुंबई १९५५. 
--गथासपराती काव्यमाला २१, निणैयसागर, सबई १८८९ 


जे. पु. प्र. सं. --जेनपुस्तकप्ररसिसंग्रह प्रथमभाग सिधी जैन ग्रंथ माला मुंबई १९४३ 


जैमिनि 


्ञानददौनचारित्रसंबादहपवीरस्तवन, कतौ वरिजयलक्ष्मीपूरि ( हस्लिखित ) मुनिपुष्यविजय 


त, वा, 


तिरक 


--तघ्रवार्तिकं आनन्दाश्रम संस्छृत सिरिञ्च, पूना 


द्‌. ₹. अ. -दरारूपकावलोक साघृत्ति ५, निर्णयसागर, सुबह १९४१ 


दे.. श, 


धनिक 
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( ¢ ) 


धवे. ` ध्वन्यालोक, चौखम्बा संसृत सिरिन्च, वनारस, १९४० 
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ना. शा. -नाव्यशान्न (अ, १-२५ (6 (पव्‌ 06प्ध्णु 66168) २८३६ 
| (,118प्ा1ल105 64018111 6611168. 

पप्रा. -पश्प्रायृतक चतुभाणी १, मद्रास 

पा. अष्टा. -पाणिनीय अष्टाध्यायी 

पा, म. भा. -पातज्नलमदहामाष्य 

पा. शि, -पाणिनीय शिक्षा 

प्रि. द्‌. -ग्रियदशिका 64४64 ॥ए़ 71". 41916, प०1180ना' 0. 4. हना, 

4 1111602.084, 1928 


ब्र, पु, --त्रह्मण्डपुराण 
बा.रा. -बाटरामायण सं. पंडित गोविंददेवशाश्नी, बनारक्त, १८६९ 

वि. का. -भिहणकाव्य (प्र, १४५-१६२ ), कान्यमाला. गु. १३ आ २, १९१६ 

भ. का. -भध्किव्य, सं. कमलाकर प्राणर्धकर चरिवरैदी बेम्बि संस्छरृत सिरि, १८५८ 
भटर कुमारिख 

भटर तोत 

भवरहरि 

भ. वै. श. -मर्तहरि वैरष्यशतक, वाणीविलास प्रेस, मद्रास. १९१८ 

भ. श, -भटटरातक कान्यमाखा गु. ४, प्र. १४०-१५६, १८८५७ 


भम. श्यै. र, -भवृहरि शङ्गरशतक 
भा. का.ठं. भामह काव्यालङ्कार चौखम्बा संसृत भिरि वनारस, १९५२८ 
भास 
म, च. -महावीरचरित आत्ति ३, निणयस्ागर, व ५२१० 
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भी. द्‌. -मीमांसादशैन 
मे. दू. -मेघदूत आ. ४, निणयसागर, शा. १८१३ 


र. रत्नावली, संस्करण २, निणैयसागर, मुंबई १९१८ 
र. व, --रधुवंरा आश्रत्ति ७, निणैयक्षागर्‌ १९२९ 
रा, --रामायण संस्करण ४, निणैयसागर १९३० 


र. का. ठ. --खटकाव्यारङ्कार आदेत्ति ३, काव्यमाला, भुबई १९२८ 

व. जी. वक्रोक्तिजीवितं आ. २, कर्कत्ता ओरिभन्टल दिरिन्च, १९२८ , 
वा. का, ठ. सू, -वामनकान्यालकारसूञ्च आर्ति ३, काव्यमारा, मुंबई १९२६ 
वि, उ. ०८ विक्त -- विक्रमोर्वशीय आढ़त्ति ६, निणैयसागर, सुबह १९२५ 

वि. शा. म॑. --विद्धशालभञिका कलकत्ता ओ, सिरिन्न, न ३० , १९४३ 

घे. सं. -वेणीसंदार आर्ति ८, निणैयसागर मुंबई १९३५ 


( 5 ) 
व्य. वि. -- व्यक्तिविवेकं त्रिवेन्धम सस्छृत सीरिञ्च १९०९ 
शि. व. -- रि्युपाखवध संस्करण ९, निणैयसागर १९२७ 
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दभु ण ४. करक, मपा 688, गण. 


प्रधान संपादकीय किचित्‌ वक्तव्य | 


राजस्थान प्रान्यविया प्रतिष्ठान 


द्वारा प्रकाशित राजस्थान प्ररातन ग्रन्थ माराक्रा, ह्‌ ४७ वां प्रन्थ, मम्मट 
महाकविक्रत काव्यप्रकाश के द्वितीय भागके रूपमे, बिद्वानेकि सम्मुख उपथित हो रहा है । 
सकफे पूर्वके भ्रन्थांक ४६ के “किंचित्‌ प्रास्ताविक ' मे हमने इस के विषये जैसा सूचित 
किया है, यह भाग उक्त म्रन्थका चिस्तृत प्रस्तावना एवं परिरिष्टादि संग्रहात्मक खरूप है । 
इसके अवरोकनसे विज्ञ अभ्यासियोको प्रतीत दोगा कि संपादक विद्वान्‌ श्रीयुत्त परिखने 
इसके संपादन कायैमें कितना परिश्रम उटाया है ओर किस प्रकारकी भरन्थसंबद्ध मूल्यवान 
सामभ्रीका संकटरन किया हे । इसके सिये हम यहां पुनः हमारे परमप्रीतिपात्र ओर चिरमित्र 
स्वरूप इनके प्रति अपना हार्दिक छरतक्ञ भाव प्रकट करना चाहते है । 


इसके पूर्वं मन्थमे हमने निर्दिष्ट क्ियाही दहै कि राजस्थान सरकारने, जेसलमेरफे 
प्राचीन ज्ञान भंडार, हमारे रा्रीय सादियके जो अमूल्य म्रन्थरत्न छिपे पडे हँ उनको 
प्रकाशयमे खनेकी एक विशिष्ट योजना खीकार की है ओर तदलुसार, हमने राजस्थान 
पुरातन ्रन्थमााके अन्तरत ‹ जेखरमेर ज्ञानभंडार ग्रन्थोद्धार ग्रन्थमाला ' नासकी एक 
प्रथक्‌ श्रेणि ( सीरीन्च ) प्रकट करना प्रारंभ क्रिया है | उसीकै द्वितीय अंकके रूपमे यदं 
पुरक प्रकट हो रदी है । 


इस पुस्तकमे, मूल प्राचीन ताद्पत्रीय अ्रतिके ¢ प्नोके फोटोच्छाक बनवाकर उनके 
चित्र व्यि जा रहे है जिससे विद्वानोको उसकी छिपि आदिका यथेष्ट द्रौन हो सकेगा । 


विरोष आभार प्रदछीन 


हम यहां पर, जैसलमेर क ज्ञानभण्डारविषयक भरन्थोद्धार का सुमहत्‌ आयोजन 
करने निमित्त, राजस्थान रज्य के प्रेरक प्राणखरूप, वर्तमान सुर्य मंत्री महोदय, श्री 
श्री मोहन ाङजी सुखाडिया तथा यख्य सचिव श्री भगवन्त सिंहजी मेहता ओर रिक्षा- 
सचिव श्री विष्णुदत्तजी दामो के प्रति अपना हार्दिक भार प्रदर्धित करना चाहते है, 
जिनके राज्यकल्याणकापी सद्िचारों ओर सस्रयासों के परिणामश्वरूप, राजस्थान ॐ सामा- 
निक एवं सांस्कारिकं जीवन मे नूतन उत्साह, नूतन प्रेरणा ओर नूतन संगठन का प्रसार 
दो रहा है ओर साथ में राजस्थान की प्राचीन संसृति के संरक्षण ओर सयुद्धार के निमित्त 
भी राजस्थान प्रच्यविधया प्रतिष्ठान दयार प्रसुत "राजस्थान पुरातन भन्थमाठाके प्रकाशनं 
जेसी देश-विदेश में स्याति प्राप्त करने बारी साहियिक प्रवृत्तियों का विकास भी अकसनीय 
रूपमे बृद्धि प्राप्रकररहादै। 


- सुनि जिनविजय 
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6 ४०४1109 & (कपप) 8066 1 । 

{0 06 88116 111195४, 801160६४ 1188 81, 61900196 18058101 011 06 
00860 ९०५68 शत वनी प्जा8 ग प्8 (10. 204-208 ). पति€026810- 
4४9 २" 78 पला 188 क्क 8 100६७ = तारऽलाथित्रण) 0 006 इधर ऽ५०]९५ 
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(70. 274-288 ). 16 पाद द 1इ (नाता 18 क701080 10 10610768 फए०ात8 
भात्‌ ९08 {16 इव 1] प्रचल, 616 1 वु] 18 ह 0, 1९२७ 
& 0070000 80१1166, [10091 (16 डा [क्ता ग {6 1९. 24; न 
0९11 &1ए1719' & 1011061" तात 106 :1618116त्‌ कटाह. 

1 ध1€ 06 [11888 , अणकरठ्षतक 185 ५ 11 (11016550 01 1116 
0106761 {प्]6३ त दत्वानन [1 दलाछपाः€, पाट. आख्यायिका 204 कथा \+191) 105 4106- 
17611 ए 1167168, अनिवद्ध भा 1४४ प6€0६ १160168 :10त महाकाव्य, 98 8180 > 
109 26८तप्र6 ० 06 सपक छा 108 $ दए; 8 फल 8 प) प]0५ ६६ 
(0. 211-222) 

{1 ए€ (ना1]2876 (1178 १1168310 पा 16 लद) 4 वु ° ५16 
तपाई, ५ त्‌ 1:46 1 13 एटफ इतादयः 00 कक [1 (दतो 0 
0145 ९180. 

पवि0ष ८९6 त भाव 11 6 चतदन पवकम 2 [सकत 7 
1616 18 & 71601) ० (का $व07400८क, = 416 ४ कति 6311108 1 ५8 {01108 : 

“ यतः काव्यस्य प्रमेदा मुक्तकं संख्छृतग्राकृतापश्चश निवद्धम्‌ । संदानितक्विदोपककलापक्कुलकानि 
पयाबन्धः, परिकथा सकरकथा खण्डकथा सगवन्धोऽभिनेयाधमाख्यायिकाकथेदेवमादयः ( प्र. १४१ )." 

(11 1118 ^ 010 8रव् प 1 1116 [10९6811 8६५8 : 

मुत्तकमिति । मुक्तमन्येन नालिङ्गितम्‌ । तस्य संज्ञायां कन्‌ । तेन खतच्रतया परिसमाप्तनिराकाह्घार्थ- 
मपि प्रवन्धमध्यवति मुक्तकमिल्युच्यते । सुक्तकखेव विशेषणं संस्छृतेष्यादि । कमभादित्वात्तथेव निर्देशः । द्वाभ्यां 
क्रियासमाप्तौ संदानितकम्‌ । बिभिर्धिशेषकम्‌ । चतुर्भिः कलापकम्‌ । पशचप्रभूतिमिः कुय्कम्‌ । इति क्ियातमाप्नि- 
कृता सिद इति दन्धेन निर्दिष्टाः । अवान्तरक्रियासमाप्तावपि वसन्तवणैनाधकवणनीये्िशेन प्रवृत्तः पयोबन्धः । 
एकं च धमोदिपुरषार्थमुद््दय प्रकारमरैचित्येणानन्तवृत्तान्तवणैनप्रक्ारा परिकथा । एकदेरावर्णना खण्डकथा । 
समस्तपफ़खान्तेतिवृत्तवणना सक्ल्कथा । द्योरपि प्राक्रतप्रसिद्धलाद्‌ दन्देन निर्देशः । पू्ैषां तु सुक्तकादीनां 
भाषायामनियमः महाकाभ्यरूपः पुर्षार्थफरः समस्तवस्तुयणैनाप्रवन्धः सगेवन्धः संस्कृत एव । अभिनेयाथं 
दशरूपकं नारिकरान्रोरकराघकप्रकरणिकायवान्तरप्रपचसदहितमनेकभाषान्यामिश्रूपभ्‌ । आख्यायिक ेच्छरसादिना 
वक्त्रापरवक््रादिना च युक्ता । कथा तद्टिरहिता। उभयोर गथवन्धश्वूपरतय। द्रन्ेन निर्देशः, आदियहणाचम्पूः 1 
यथाह दण्डी--गदयपद्यमयी चम्पू इति । ( प्र. १४१}. 

0 6 0104 1118 01861181 006) 110 &01168१91४*8 41111612 88 61] 
85 [1 617112608.14128 [९ एपकाप्288118, = {1115 7168185 {081 ४116 60001010 80प्66 
01 00४11 ६16 फ गधर8 18 1211 एवा करन 80 1006812. उपा ४616 18 पपन 
1067108 8ववाप्नजधव्= प196त्ट 0 {1118 धनु८ 10 00४1 ध6 णऽ 11101) 15 100 
0 06 पात्‌ 1 30 रक्दृद्रा०४ 810 1,062.15, [© पइ ६४६७ ४6 51061 ल४ 
{त्‌/27000405.  -30प्रत 1 60096571412 214 उना €६ए६१८ 11611101 एकल] 
एक6668 0 41104598 24118 #06 ध66 9 [रकण 210४. 


काञ्यानुरासनम्‌--धीरशान्तनायका गयेन पेन वा स्वैभाषा कथा ॥ ८ ॥ 


आख्यायिकावन्न खचरितन्यावणेक्रोऽपिं ठ धीरशान्तो नायकः तद्य तु भृत्तमन्येन कविना वा यत्र 
वण्येते, या च काचिद्‌ गथमयी यथा कादम्बरी, काचित्पयमयी यथा लीलावती, या च स्वेभाप्रा काचित्‌ 
संस्कृतेन काचित्‌ प्राकृतेन काचिन्मागध्या काचिच्छररसेन्या काचित्‌ पिशाच्या काचिदपश्रंरोन बध्यते सा कथा । 


नि 11 ए 1 श 1 | 


{ [कर प8818 86185, 204 €त411011, 19 19. 
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प्रवन्धमध्ये परबोधनाथं नलाश्युपाख्यानसिवोपाख्यानममिनयन्‌ पठन्‌ गायन्‌ यदेको ग्रन्थिकः कथयति 
तद्रोविन्दवदाख्यानम्‌ । 

तिरश्वामतिरशरां वा चे्टामिर्त्र कार्यमकार्यं वा निश्चीयते तत्पचतनच्रादिवत्‌, धूरतविरज्नीमतमयूर- 
माजौरिकादिवच्र निदशनम्‌ । 

प्रधानमधिकृलय यतर द्वयोर्विवादः सा्प्राष्तरचिता चेटकादिवत्‌ प्रवहिका । 

प्रेतमहाराष्भाषया श्षुद्रकथा गोरोचना-अनङ्गवद्यादिवन्मन्थदिका । 

यस्यां पुरोदहितामालयतापादीना प्रारब्धानिबौहे उपहासः सापि मन्थदधिका । 

यस्यां पूं वस्तु न लक्ष्यते पश्वा्तु प्रकाश्यते सा मत्यदसितादिविन्मणिङ्ुल्या । 

एकं घमाोदिपुरुषार्थमुदिदय प्रकारैचिन्येणानन्तव्त्तान्तवर्णनप्रधाना शयुद्रकादिवत्‌ परिकथा । 

मध्यादुपान्ततो वा ग्रन्थान्तरपरसिद्धमितिषत्तं यस्यां वण्येते सा इन्दुमल्यादिवत्‌ खण्डकथा ¦ समस्तफला- 


सिति जिन 


न्तेतिष्ृत्तवणैना समरादिल्यादिवत्‌ सकखकथा । एकचरिताश्रयेण प्रसिद्धक्रथान्तरोपनिबन्ध उपकथा । लम्भाङ्किता- 


[+ ^) +) 0 0 


ताथा नरवाहनदत्तादिचरितवद्‌ बृहत्कथा । एते च कथाप्रमेदा एवेति न प्रथग्टक्षिताः । 

गद्यपद्यमयी साङ्का सोच्छरवासा चम्पूः ॥ ९ ॥ 

सस्टरताभ्यां ग्यपयाभ्यां रचिता, अभिप्रायेण यान्यङकनानि खनाम्ना परनान्ना वा कविः करोति तक्ता 
उच्छा सननिबद्धा चम्पूः । यथा वासवदत्ता दमयन्ती वा 1 ( प्र. ४६३-४६५ ). 

संकरेतः- कथायामिति । सुकुमाररयचनाप्राया गयेन प्येन वा सर्वभाषा धीरशान्तनायका कृथा, यथा 
कादम्बरी, प्रयमयी तु रीलावती । एकं धमोदिपुरषमुदधदियानन्तदृत्तान्तवणैनप्रधाना श्ुद्रकादिवत्‌ परिकथा । 
मध्याद्‌ उपान्ततो प्रन्थान्तरतः सिद्धमितिवत्तं यस्यां वण्यते सा खण्डकथा ॥ सर्वेफलान्तेतिवृत्तवणीनप्रधाना सकल- 
कथा ॥ एकचरिताश्रयेण प्रसिद्धकथाम्तरोपनिवम्ध उपकथा । रम्भकाङ्किताद्धतार्थ नखोहनदतीर्दिचीरितनद्‌ 
बृहत्कथा । संस्छृतगयपदयाभ्यां सामिप्रायल्लनामपरनामाङ्खिता सोच्छरुसा वासवदत्तादिवत्‌ चम्पूः । अभिनयन्‌ ` 
गायन्‌ पठन्‌ यदेको ग्रनिथकः कथयति तद्‌ गोत्रिन्दवद्‌ आख्यानम्‌ ॥ तिरश्वामतिरश्वां वा चेष्ठासिथत्र कद्र 
निश्वीयेते तत्‌ पश्चतच््रादिवत्‌ बुद्रनीमतमयूरमाजोरादिवच निदशनम्‌ । यत्र द्रयोर्विवादः प्रधानमधिक्य सार्ध- 
्राकृतरचिता चेरकादिवृत्‌ प्रवह्निका ॥ प्रेतमहारा्ेमाषया क्षुद्रकथा गोरोचनानङ्गवघयादिवद्‌ मन्थदिकेयादि तु 
कथामेद्‌ एवेति न प्रथगीचिखयमच्रोक्तम्‌ 1 (पृ. २११-२१२ }. 
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11411168 0 08 88 ©280]0168. 
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एए प6०००.108 0161, 88 6 1186 8667, 1188 71011179 {0 8वप़ 800४ 
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89. 8 गेयं तु प्रेषयं काव्यं पदाथीभिनयशखमावं श्रीगदितादि (2. %21). 0 10 15 प ६०८1118 
ए्र110 ५191468 काव्यं 100 प्रक्षयं श्रव्यं च 894 इप्८वार1५68 प्रक्षयं 1010 पाञ्च गेयं च 
({. 432), 80 पलः = ताए1468 रक्ष्यं) गेयं 100 डोम्बिका 0 श्रीगदितरगादि 
(7. 445). -©€6 16 106 ०8 {0 06 ०६६ 7 0४ = ०6 
गेय॑-प्रक्षयं, [४ फएणपपात शुणर्न्म धल 39071662 198 ष्ु6ा 118 एनत्वा०ए 
00 [€+ {10 पट ध16€ वप्रक॑क्मा &00प्र न16 रक्ष16४6§ ग परेक्ष्यगेरय- 
10 00४1 18 तता 16 (्नााणलप्ाष्थफ ज 4 01 पर्रक््प8 710 1110861 
10110९68 6 0958846 11 घाल फणातड तदुक्तं चिरंतनेः (]. 181 ) ना. चा. 
0]. [ 204 व्वा्रठ) ©. 0.9. 

{16 198४ 001४६ ४0 06 1016 18 > 5718]] 0116. 9006६९81, 1) {{16 
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ऽपि नाठकारा इति सर्वसंमतम्‌ । (प्र. ३०५). -प616 ¶6 1086 {0 006 06 छ०ःप्‌8 अहृयत्वम्‌ 
४०0 उपमादयोऽपि. ##४6 {110 {08 1 15 [ति 6046811612, 110 186 66160 उपमा 88 
ह्यं साधम्यम्‌ । (1. 389). 8०९, 86ला8 10 इक्क 04 प66 1616 18 10 
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1 1 25 फला] पठ 0४४ 3०18 10 173 12४ [तछा 1563 1४6 पव्‌ त 
एए रट, समैवन्ध (महाकाव्य ), अमिनेयाथै ( नाटक्र )› कथा, आख्यायिका 920 अनिबद्ध ( छो. १८. प्ररि. २. पृ. ३. 
चौ. सं. सि.), फाल षप 1 [8 12१8०६8 1660902268 ( 1) मुक्तक, (१) सर्गबन्ध महाकान्य, 
(3) कथा 8५ €} आख्यायिका ऽ & 86091216 [100 (छो. १२-२८. प्रि. १. पृ. १०-१९. € $ | 
४801० 18488 1910). = 4.5 11136त्‌ एद1€668 0 ए€ा56 ४८4 [1056 6 &1ए९5 {फ 0-एय, 
नारक ४४० चम्पू (शो. २१. पृ. २१1०१}. 80 ८0656 तकण फपालाऽ १० पणं हाएल कक्‌ शप्र ल65, 

पवा 10 € अखलला10 कवत ० 125 ह कफ द्ाधाारक्ा2 10611015 कान्य ( द्र), 
महाकाव्य, कथा, आख्यायिका (अ. १६. छो. २. पृ. १६७. का. सं. सि. १९२८), ४१ खण्डकथा, प्रर॒स्ि, कुलकारि, 
नाटकादि (अ. १६, छो. ३२-२६. पर. १७२ 114}. 
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सच्छन्द्ाथैदारीरस्य काऽरुंकारव्यसितिः । यावत्स्याणम।णिक्रथम्रबन्धो न निरीक्ष्यते ॥ ( ए. 16 ). 
(1559 1. 

सम्यक्शब्दविभागश्रीस्तेषां न सखादवीयसी । परिच्युता न सङ्कतायेषां मतिनितम्बिनी (9. 49), 
11852 111, 

मरोवृत्ते ! मो निबिडजडिमोढापि परितः परम चेत्‌ काव्याद्तपसिमिलाय स्पृहयसि । 

समुवदैदरध्यध्वनिष्ठुभगसर्वाथैजनने तदा सङ्कतेऽसिन्नवहितवतीं सूत्रय रतिम्‌ ॥ (7, 58). 
८118258 1४. 

न वेत्ति यस्य गाम्भीय गिरिवुङ्गोऽपि रोख्टः ) तत्तख रसपाथोधे : कथं जानातु शङ्ककः ॥ ( १). 

मोगे रल्यादिभावानां मोगं स्वस्योचितं हवन्‌ । सर्वथा रसपसर्वस्वर्मास्पाक्षीन्न नायकः ॥ (२) (7. 147). 
6५५ ४. 

सङ्केतगमने दन्तां मनस्यछुमनसां जनः । ध्वनिथत्र युणीमूतः ओओत्रानन्दी निरूपितः ॥ (7 187 )* 
559 # 1. 

सङ्केतयीतिरेैव ज्ञानश्रीुक्तयेऽद्धुता । वणेनाविप्रयीवेकरे यत्र वाणीगतध्यनिः ॥ (7. 190). 
159 ¶ 11. 

सङ्केतवत्मै नाऽनेन सम्यग्बटनतसराः । मदयन्ति भ्रिदग्धानां मनांसि छमनोगिरः ॥ ( ४. 285 ). 
(या 12. 

वाणी काव्यप्रकाराल् गुणतच्वविवेचिनी । सङ्कतेनैव घटते यदि कस्यापि धीमतः ॥ (7, 305). 
115४ ~. 

गुणानपेक्षिणी यसिन्‌ भथीलङ्कारतत्पस । प्रोढापि जायते बुद्धिः सद्केतस्सोऽयमनद्धुनः ॥ (ए. 409). 
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उरस ९ 


सोमेश्वर 
पृ. 
१ (1) कवेरपेक्षया अन्यरब्द्‌ निर्देशः | 
(2) वक्तीति वाक्रशब्दः । उच्यते इति 
वागर्थः । उच्यतेऽनयेति वाग- 
भिधा व्यापारः) 
(3) यतः सुकविभिरयवध्यमाना भावा 
भचेतना अपि चेतनवच्चेतना 
अप्यचेतनवद्‌ विवतेन्ते । 


२ (4) कविप्रजापरतिवाचश्चास्या आधि- 
क्ये नियतीस्यादे रपमेयोत्कषटेतो- 
रुक्तावाक्षिप्त चोपभ्ये व्यत्तिरेका- 
छंकायोे व्यङ्गयः । 


(8) किभारतीपभावसख्यापनै वक्तर- 
तितयं रतिरित्यरक्षयक्रमः स्था- 
यीभावोऽतर वाक्ये व्यङ्गयः | 

(6) दोप्यागेन गुणाङकारसस्छतं 
काठ्यमसिधेयं शाखं चेदमभिधा- 
यक तयोरभिधघानाभिपधेयटश्षणः 
संवन्धोऽथो दुक्त: । 

(7) प्रयोजनं च सर्यै्र प्रवृर्यङ्गम्‌ । 
यदुक्तम्‌-प्रयोजनमनुदिद्य न म- 
न्दोऽपि प्रवतैते। तदपि दप्रमदश्ं 
याह-काध्यसिति । । 

२-३ (8) अस्येद वरत्तममुप्मात्‌ कर्मण इत्येवं 
युक्तियुक्तकर्म फर संवन्धप्रकरन- 
कारिभ्योऽयै तात्पर्य विद्यते येषा- 
मियर्थ॑प्रघानेभ्यः। 


माणिक्यचन्द्र 

पु. 

२ (1) कत्रेरपेश्नया अन्यशब्दं निर्देशात्‌ । 

२ (२) वक्तीति वाक्रुराब्दः । उच्यत इति 

. घागर्थः । उच्यतेऽनयेति वाग- 
भिचाव्यापारः। 

२ (४) यतोऽस्यां चेतना अपि भावाः 
कविना निवध्यमानौ अचेतनवद्‌, 
अचेतना अपि चेतनवत्‌ परतिभा- 
सन्ते | 

२ (4) कविव्राह्यव्राक्षीनिर्मिते चह्यनिर्भितेः 

सकारात्‌ खरूपप्रयोजनकारणवि- 

रपप्रतिपादकेन नियतील्यादिवि- 
रोपणचतुष्येन आधिक्ये नियती- 
व्यादेखुपसेयोत्कपषहेतोरुक्या समा- 
क्षिपे चोपमानोपमेयभावे व्यतिरे- 
काटेकासोे व्यङ्खयः ) 
कविन्राह्मीप्रभावस्यापनेऽतीव न्न 
न्थशृतो र्त्यक्ष्यक्मस्थाथिभा- 
वोऽ काव्ये व्यङ्गयः] 

(6) दोपपरिहारेण सगुणं साङंकार- 
काव्यमभिधेयम्‌ । राखमभिधा- 
यकम्‌ । तयोरभिधानाभिघेयङ- 
ष्णः संघस्धः | 

४ (7) प्रयोजनं सर्धेजापि प्रच॒च्यज्ञम्‌ । 
यतो न प्रक्षापूवैकारिणो निष्प्रयो- 
जमा; परवर्तन्ते । तदपि दण्द 
त्वाद्‌ द्िधेलयाह-कान्यमिति । 

(8) अस्येद वत्तमस्मात्‌ कर्मण इयेवं 
य॒क्तियुक्तकर्मफलसंबन्धपरकटन- 
कारित्वादर्थप्रधानेभ्यः । 


(5 


चैका 
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पु. 
३ (9) रसस्याङ्गिनो योऽङ्गभूतो व्यञ्जना- 
त्मा व्यापारस्तनिष्ठतया विखदह- 

राम्‌ 

(10) यद्‌ भट्नायकः-- 

राब्दप्राधान्यं ४० काव्यगीर्भवेत्‌ । 
९ (11) च्युतं चन्दनं, नतु क्षाछितम्‌। 
निसेष्ठोन त किञिन्नषटः । दूर 
मनञ्जने, निकटे तु साने । पुर- 
किता तन्वीति चोमयं विधेयम्‌ । 


(12) व्यङ्गयपश्चे, अधमपद्‌ च व्यञ्जकम्‌। 
अच राब्दराक्तिमरखो ` 
वस्तुध्वनिः 


(18) तथात्रैव स इव त्वं त्वमिव सोऽ- 
प्यघम इत्युपमेयोपमारंकारो व्य- 
द्यः । 

(14) कस्याशित्‌ संकेतस्थानं जीवित 
स्वेखायमानं धा्मिकसंचर्णान्त- 
रायदोषात्‌ तदवद्ुप्यमनपटवा- 
दिविच्छायीकरणाच्च जतुभिय- 
मुक्तिः । 

१० (15) नागतेति व्यङ्यस्यार्थस्य मलिना 
मृखच्छायेव्यनयेवोक्तवयेव विष- 
यीशृतत्वमिति व्यङ्गयाद्धाच्यमेव 
सा तिदायम्‌। 

(16) यच्च रसभावादि व्यङ्कघार्थश्न्यं 
केवरुवाच्यवाचक्वैचचि्यमानं त- 
चिं काव्यमिद्याह । शाष्दचिन्न- 
मिति । विसमयकृद्‌ बरत्तादिवरा- 
त्‌, नतु सहद्यचमत्कारकारिर- 
सनिष्यन्दमयमिदयर्थः । काव्या 
चुकारित्वाद्‌ वा चिं टेख्यमाघ्र- 
त्वाद्‌ वा कलामाच्रत्वाद्‌ वा । 


[ उ. 


माणिक्यचन्द्र 
पु. 
४ (9) रसस्याङ्गिनो.ङ्गभूती यो व्यापार. 
स्तत्परतया विलक्षणम्‌ 


(10) यदाह भट्नायकः- 
राब्द्‌प्राधान्यं ४० काव्यगीर्भवेत्‌ । 
८ (11) च्युतं न तु क्षालितम्‌ । क्षालित- 
मित्युक्ते व्यज्कयार्थप्रतीतिरेव न 
स्यात्‌ । वाप्यामेव क्षाटनभवात्‌। 
निश्रेष्ठोन तु किञ्चिन्शष्ठः । दूरः 
मनञ्जने निकटे तु सा्नने । पुट- 
किंतेति तन्वीति चोभयं विधेयम्‌ । 
९ (12) व्यङ्खयपश्चेऽचमपदस्याधमपदस- 
हायानां चन्दनच्यवनादीनां व्य 
कत्वमिव्येषो अथेदाक्तिमूलो 
वाकयप्रकारयो ध्वनिः । 

(15) तथान्ैव स इव स्वं त्वमिव सोऽ- 
प्यघम इत्युपमेयोपमाङकाये व्य- 
ङ्यः । 

(14) कस्याध्ित्‌ संकेतस्थानं धार्मिकः 
संचरणान्तरायदोषात्‌ तदषदु- 
प्यमानपटवादि विच्छायीकरणा- 

च चातुमियसुक्तिः। 


(15) नागतेति व्यङ्खधस्यार्थस्य मरना 
मुखच्छायेल्यनयेवोक्त्या विषयी. 
कृतत्वमिति वाच्यमेव चमत्का- 
रीति। 

९. (16) यच्च काव्यं केवरुवाच्यवाचक्वे- 
चिच्यभाक््‌ तच्चित्रम्‌ । रसादिन्य- 
द्गचार्थ† रहितस्वेन काव्याचुकारिः 
त्वाद्‌ विसमयकारिव्रन्तादियोगाद 
चा ठेख्यसारद्याद्‌ वा करामात्र- 
त्वादिना वा । 

† -&. 8. “त्नेन । ^रहितत्वेन 10 8108010 887{28 
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पु. 

११ (1) उक्तस्वरूपाकाह्कादिवशराद्‌ अन्यो- 
न्यमन्विताः पदाथौस्तात्पर्यापर- 
नामधेयं वाक्यार्थमववबोधयन्ति । 

१२१२ (2) यद्येकस्मिन्‌ गोपिण्डे संकेतः 
क्रियते तदाल्येषु क्त न 
शक्यते । 

१३-१४५ (8) न खद डि" शब्दौचच्चारणकाले 
^त्थशब्दोऽस्ति, [ त्थ ] राब्दो- 
श्चारणकाले वा 'डिशब्द इति। 
अत एव संहतक्रमं स्वरूपम्‌ । 
तत्‌ खद्धुं तां तामभिधारक्ति- 
मभिव्यज्जयता चक्ना यरच्छया 
संज्ञिनि निवेद्यते । तसमाच्छ- 
व्दपरलत्तिनिमित्तानां चतष्टाद्‌ 
मुख्यः शाब्दश्चतुर्विंधः । 

१४-१५ (4) यदच्छाडाब्देषु शुकसारिका- 
मचुष्यादयुदीरितेषु भिन्नेषु सम- 
धेत डित्थदाब्दत्वादिकं सामा- 
न्यमेच यथायोगं संक्िषु अध्य- 
स्तमभिधेयम्‌ । यदि वा उपच- 
यापचययोगितया डित्थादौ 
संक्षिनि प्रतिकलं भिद्यमाने 
ष्वभिद्यमानो यन्महिश्ना डित्थो 
डित्थ दव्येवमादिरूपत्वेन अभि- 
प्नाकारः; प्रलययो जायते । तत्‌ 
तथाभूतं डित्थादिशब्दावसेय- 
वर्तुसखमबेतमेव डित्थत्वादि- 
सामान्यं, तञ्च डित्थादिशष्देर- 
भिधीयत इति शगुणक्षियां 
य्टच्छादाब्दानामपि जातिः 
शब्दाद्‌ जातिरेवैकः शब्दार्थं 
इति भटाः 

(5) जातेरर्थकियायामलुपयोगाद्‌ 
विफलः संकेतः यदाह "नहि 
जाति्दाहपाकादौ उपयुज्यते 
इति । ग्यक्तेस्त्व्थक्रियाकारिः 
रषेऽपि भासन्स्यध्यभिचाराभ्यां 

| 


माणिक्यचन्द्र 


पु. 
११९ (1) आकाङ्कादिव्शादनन्योन्यमन्विताः 
पदाभीस्तात्पयास्यनामधघेयं वा- 
क्या प्रतिपादयन्ति । 
१३ (2) यदेकश्यिन्‌ गोपिण्डे संकेतः फः 
यते तदान्येषु कतु त शाक्यते । 
१३-१४ (8) न खद डिाब्दोच्यारे त्थदाब्द्‌; । 
त्थराब्दोच्चारे वा डिराब्दः। 
अत एव संहतक्रमं स्वरूपम्‌ । 
तत्‌ खद्ध तां तामभिधारशक्तिम- 
भिव्यञ्चयता वक्ञा यदच्छयो- 
पाधितया खंक्लिनि तस्सिस्तसि- 
निवेद्यते । तस्माच्छब्दप्र॒त्ति- 
निमित्तानां चतष्टन्ुख्य- 
राब्दश्तर्विधः। 
१५ (4) यदच्छाराब्देषु शुकसारिकादयु- 
दीरितेषु भिन्नेषु डित्थत्वादिकं 
सामान्यमेव यथायोगं संक्िष्व- 
ध्यस्तमभिघेयम्‌। यदि वोपच- 
यापचययोगितया डित्थादौ 
संक्लिनि प्रतिश्चणं भिद्यमाने 
प्यभियमानो यन्महिखा 
डित्थडिस्थ दव्येवमभिन्नाकारः 
स्यात्तथाभूतं डित्थादिशब्दा- 
वसेयवस्तुसमयेतमेव डित्थ- 
त्वादिसामान्यम्‌ । त डित्था- 
दिराब्दैरभिशधवीयत इति गुण- 
करिया यद्च्छाशब्दानामपि 
जातिरेवेकः शाब्दार्थं इति । 


(8)  जातेरर्थकरियाकारित्वाभावाद्‌ 
विपः संफेतः । व्यक्तेस्त्वर्थ- 
कियाकारित्येऽप्यानन्त्यन्यभिः 
चाराभ्यां न सकेतः कतु शाक्तं 
दति जातिमती व्यक्तिः शब्दार्थं 
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१४-१५ (5) नं संकेतः कतु राक्यत इति 


(5 


ह थाः 


जात्युपटिता व्यक्तिः शब्दार्थः 
इति वेशेषिकाः ॥ अपोह इति । 
जातिव्यक्तितयोगजातिमदूवुच्छा- 
काराणां राब्दार्थत्वस्य अनुपपय्य- 
मानत्वाद्‌ गवादिराब्दानामगोव्या- 
व्रच्यादिरूपः राब्दार्थः इति 
बद्धाः । 

शाब्दस्य मुख्येन खाश्चषणिकेन वा 
व्यापारेण अथवगतिहे तुत्वमिति 
मुख्यं तावद्‌ अ्थमाह-स मुख्यो ऽर्थं 
इति। साक्षात्‌ संकेतितो मुखभिवं 
हस्ताद्यवयपेभ्योऽथान्तरेभ्यः प्रथ- 
मं॒॑प्रतीयमानत्वात्‌ । यदुक्तम्‌- 
राब्द्व्यापारतो ४० दृष्यते ॥ 
मुख्याथविषयः शब्दोऽपि सुख्यः॥ 
तञरेति । अर्थविषये। समयापेक्चा 
वाच्या अवगमनशक्तिरभिधा- 
राक्तिः॥ 


१५-१६ (7) वाचकस्य शक्तिमुक्त्वा छाक्ष- 


णिकस्य टक्ष्या्थदर्खनद्वारेण 
व्यापारमाह-मुख्यार्थेति । मु- 
ख्यस्यार्थस्य अनुपपत्तरनुपयो- 
गाञ्च प्रत्यश्चादिप्रमाणेन बाघे 
तेन सुख्येना्थन सह टक्ष्यस्या- 
थस्य योगे संबन्धे साड्दयादो 
सति रूढे; प्रयोजनाद्‌ वातिप- 
वि्नत्वर्ी[त]टत्व देरदाब्वा- 
न्तरवाच्यात्‌ ताद्रूप्यप्रतिपः 
त्यादिरूपाद्‌ असुख्यः शब्द्‌- 
व्यापारो छक््या्थविषयो टश्च 
णाराक्तिः । कारिकासमेव उदा- 
हरणद्वारेण व्याकुर्वन्नाह-क्म- 
णीति । करान्‌ खातीति-द्भः- 
ग्रहणायोगाद्‌ मुख्यार्थबाधे 
विवेचकत्वादौ संबन्धे प्रसिद्धे 
प्रसिद्धिवशात्‌ प्रवीणश्चणो 
छक्ष्योऽथो छक्षणाव्यापारे- 
णावगम्यते । आदिद्याष्वाद्‌ 


१५ 


१६ (6) 


(7) 
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इति वेरोषिकादयः । अपोह इति। 
ज(तिव्यक्तितद्योगजातिमद्‌वुङ्या- 
काराणां राब्दार्धत्वस्यानयुपपाद्य- 
मार्नत्वाद्‌ गथयादिशब्दानामगो- 
व्याघ्रुच्यादिरूपोऽपोहः शब्दार्थं 
इति वोद्धाः। 


राब्दस्य मुख्येन खाक्षणिकेन व्य- 
सनात्मकेल वा उयापारेणार्थाव- 
गतिहेतुत्वमिति मुख्यं तावदर्थ- 
माह-स मुख्योऽथं इति! ख सा- 
क्षात्‌ संकेतितो मुखमिव हस्ता- 
यवयवेभ्योऽ्थान्तरेभ्यः प्राग्‌ 
क्ायमानत्वात्‌ । मुख्यार्थविषयः 
राब्दोऽपि मुख्यः । तत्रेति । अर्थ- 
विषये । समयापेक्षया वाच्यावग- 
मनशक्तिरभिधारक्तिः। 


अथेदानीं राक्षणिकस्य रक्ष्याः 
द्शेनद्वारेण व्यापारमाद-मख्था- 
थेति । सुख्यार्थस्यानुप - 
पयोगाचच प्रत्यक्चादिप्रमाणेन बा- 
धे तेन मुख्यार्थेन सह खक््या- 
थस्य योगे संबन्धे सारश्यादौ 
सति रुः भ्रयोजनात्‌ पाविन्यके- 
व्यादेरशब्दान्तरवाच्यात्‌ ताद्ू- 
प्यपरतीव्यादिरूपादन्योऽर्थो यदु- 
क्ष्यते प्रतिपाद्यतेयत्साम्यादसुर्यः 
शब्दव्यापारो रक्ष्यार्थनिष्ठो खक्ष- 
णाशाक्तिः । यदिति । वाक्यार्थ 
निर्देशः । सेति । विधीयमाना 
छक्षणा । सवेनामपदं हि कदा- 
चिदनूचयमानणिज्गमादत्ते कवाचि- ` 

धीयमानलिङ्गमिति । उदाद्‌- 
रणद्धारेण व्याकरो ति-कर्मणीति । 
कुर्शा छातीति दर्भ॑ग्रहणायोगान्मु- 
ख्यार्थवाघे बिवेचकस्वदौ संब- 
म्धे रेः प्रवीणोऽथो रक्षणाष्या. 


उ. २ | 
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१५-१६ (7) द्विरेफादयः । द्िरेफशब्डयेन हि 


१६ 


९६ १७ (8) सान्तरः 


रेफद्वितययोगिश्रमरदाब्दे छ- 
क्षणाद्धारेण रूद्यनुचरत्तिरेव 
रियत यथा वा खावण्यादयो 
खवणरसयुक्तत्वादेः स्वाथीद्‌ 
अन्यच हयत्वादो रश्ये रू- 
ढाः ॥ तुरङ्कान्ताननदव्यवाद- 
ज्वालेव भिच्वा जलमुष्धखास । 
इत्यादौ त॒ तुरंगकान्ताननहव्यवा- 
हराब्वो वडवामुखाभो लक्षणया 
प्रयुक्तः । न चासौ तत्न रूढो, 
बुद्धव्यवहारष्वनय॒ज्ञातत्वादिति- 
दुष्टत्वम्‌ । सति तु गु्ार्थप्रति- 
पादनादिप्रयोजनसद्धावे पवंवि- 
धानामपि टश्चणानामदु्रत्वम्‌ । 
यद्‌ भटकुमारिरः- 
निरूढा ० त्वद्राक्तितः। 
"निरूढाः इति श्रष्टोपचारप्रती- 
तयः । “रक्षणा इति रश्चणा- 
शब्दाः । अभिधानवद्‌' इति वृक्षाः 
दिनामरशाब्दवत्‌ ॥ 
सव्य [व ]घानस्तटा- 
दिटक्षणोऽर्थस्तदाश्रया क्रिया 
राब्दव्यापये खश्चषणा । तथा 
हि गङ्ाराब्दोऽभमिधेयस्य सखो- 
तोविरोषस्य धोषाधिकरणता- 
नुपपर्या समुख्यशाब्दार्थबाधे 
योऽसौ समीप-समीपिभावा- 
त्मकः संबन्धस्तद्‌ाश्रयेण तटं 
ठश्चयति । रुक्षणायाश्च प्रयोजनं 
तटस्य गङ्गात्वेकार्थसमवेता- 
संविज्ञातपदपुण्यत्वादिप्रतिपादनं 
व्यज्गयम्‌। न हि तत्पुण्यत्वादिशा- 
व्दान्तरेः स्प्रष्टु राक्यते। तद्योगश्च 
मुख्याथौसन्नत्वम्‌ । तत्‌ पञ्चधा 
आचाथेभ्तैमि्रेण उक्तम्‌- 
अभिधेयेन संबन्धात्‌ सारः 
र्यात्‌ समवायतः । वैपरीयात्‌ 
क्रियायोगादछक्षणा पञ्चधा मता॥ 
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१६-१७ (7) पारेण छक्ष्यते । आदिश्व्वाद 


१७ (8) 


द्िरेफदिकानलोस्यप्रातिखोम्य- 
लखावण्यदयः । द्विरेपराब्देन 
रेफएदितययोगिश्रमरपदलक्चषणा्थ- 
टक्चषणाद्वारेण रूढ्यनुश्चस्तिरेव 
पट्पद्‌ादौ क्रियते । तुरङ्गकान्ता- 
ननहःव्यवाहज्वादेव भिचा जर- 
मुदधखास । इत्यादा तुरङ्कान्तान- 
नदटव्यवादराब्यो वडवासखाभ्नो 
टक्षणया प्रवृत्तः । न च त्र 
रूढः । व्यव हारेऽनभ्यनुज्ञा 
तत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ ! सति तु 
गुघ्ार्थप्रतिपादनादिप्योजन एवं 
विधलक्चषणा अप्यदुश्टाः । यद्ध 
कुमारिरखः - 

निरूढा "० स्वराक्तितः । निरूटाः 
इति अष्टोपाचारप्रतीतयः । 
ˆ रक्षणा इति रक्षणादाब्दाः । 
अभिधानवद्‌" बक्लादि नामवत्‌ । 


सव्यवधातस्तरादिरखुश्चणो ऽर्थस्त- 
दाश्रया क्रिया राब्दन्यापायो 


रक्षणा । तथाहि । गङ्ञाशब्दा- 
भिधेयस्य सखोतसो धघोषाघार्ता- 
युपपत्तेमंख्यार्थवापे योऽयं समी- 
पसमीपिभावात्मा संबन्धस्तदा- 
श्रयेण तरं रक्षयति ! रक्चणाया- 
श्च प्रयोजने तरस्य गङ्ञात्वेकार्थ- 
समघेतपुण्यत्वमनोरमत्वरोद्यादि- 
प्रतिपादनं व्यङ्गम्‌ । न हि तत्‌ 
पुण्यत्वादिशब्दान्तरेः स्पष्टं शा 
कयते । तद्योगश्च तच्रासन्नत्वम्‌ । 
तत्पश्चधोक्तं अभिधेयेन ण # 


. पञ्चधा मता । संबन्धायथा- 
गङ्गायां घोषः । सारहदर्यायथा- 
गौ्वहीको गौरेवायमिद्यदौ 
मुख्यार्थस्य सास्नादिमत्वेन 


प्रलयक्चादिना प्रमाणेन बाघेऽभिधे- 


%8 |] 
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१७-१८ (8) अभिधेयेन संबन्धाद्‌ । यथा 


'गङ्ञयां घोषः । साह्रयाद्‌, यथा 
'भोर्वादीको गौरेवायम्‌ | > 
मुख्यस्यार्थ॑स्य साश्लादिमस्वादेः 
परत्यश्चादिना प्रमाणेन वाघेऽभिः- 
धेयसादश्यात्‌ , तहतगुणसदश- 
गुणयुक्तमथीन्तरं वाहीकलक्षणं 
क्षयति । श्रयोजनं च ताद्य 
प्रतिपस्यादि । एतै च सासेपायाः 
साध्यवसनायाश्च गोणरक्षणाया 
उदाहरणे । समवायः साहचर्यम्‌ , 
यथा कुन्ताः परविरान्ती'्यादो 
कुन्तानां प्रवेशस्य असखंभवान्मु- 
ख्यार्थवाधे साहचर्यात्‌ पुरुषा 
रक्ष्यन्ते । कुन्तवन्त इति च 
प्रयोगाद्‌ येषां सैद्रत्वादीनां 
धर्माणां न तथा प्रतिप- 
त्तिस्तेषां सा तिरायानां प्रतिपत्ति- 
अ प्रयोजनम्‌ । वैपरीव्याद्‌, भद्र- 
मुख इति । अञ भद्रमुखदाब्दस्य 
अभद्रमुखे प्रयोगात्‌ खार्थबाधः । 
अतोऽसौ स्ववाच्यभूतभद्सुख- 
वेपरीत्याद्‌ अमद्रसुखत्वं छक्षणया- 
वगमयति । प्रयोजनं चाघ्ापि 
गुप्ासभ्यार्थप्रतील्तिः । प्ियायो- 
गात्‌ कायैकारणयोगाद्‌, यथा- 
पुथुरसि _ गुणेभत्यां ४० त्िलोक- 
बिजय्यपि ॥ 

अत्र॒ शातघ्रे राचुघराब्दपयोगाद्‌ 
म॒ख्यार्थबाधः । राच्रुघ्रशब्दश्च 
अशाचुध्रे शघुहननियाकतैत्व- 
योगाक्षणया प्रयुक्तः । प्रयोजनं 
च वण्यमानस्य राचुघ्ररब्दाभिधे- 
यच्पतिरूपताप्रतिपादनम्‌ । पव॑ 
निरन्तरार्थविषयः शब्दस्य त्या- 
पासोऽभिधाः । सान्तरार्थनिष्ठश्च 
निबन्धन्रयसमुद्धवो रक्षणा । 
तेल अभिधेव मुख्ये ऽर्थप्रविचरतखु- 
बोधकरेन निरुष्यमाना सती अच- 
 रितार्थत्वाद्‌ अन्यत्र प्रसरतील्य- 
भिधापुच्छभूतैव टक्षणा । 


पु. 
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| ड. > 


माणिक््यचन्द्र 


{ 


दिगुणयुक्तो वाहीको ठक्ष्यते । 
प्रयोजनं ताद्रूप्यप्रतिपच्यादि । 
पते च सायोपासाभ्यवसानार- 
क्षणागोणटक्षणाथा उदाहरणे। 
समवायः साहचयेम्‌ । यथा 
कुन्ताः ्रविरान्तीत्यादौ कुन्ता- 
दीनां प्रवेशालुपपस्या सुख्यार्थ- 
बाघे साहचयोत्‌ पुरुषा रुश्त्यन्ते। 
प्रयोजने च रौदत्वादीनां साति. 
दरायानां प्रतिपादनम्‌ । वैपरीत्या- 
द्द्मुखः । अज मद्रसुखशाष्द्‌- 
स्याभद्रमुखे प्रयोगात्‌ खार्थबाघः। 
अतोऽसौ खवाच्यभूतभद्रसु- 
सत्ववेपरी्यादभद्रमुखत्वं रक्ष 
णयाऽवगमयति । प्रयोजनं घ 
गुप्ासभ्यार्थप्रतीतिः । क्रियायो- 
गायथा महति समरे शाधुघ्रत्ष- 
मिति । अचाराज्ुघ्ने शतुन्नप्रयो- 
गात्खार्थवाधः । दाञ्ुघ्श्न्दश्चा- 
राुघ्े इहननक्ियायाः कतैत्वा- 
योगाष्श्चणया प्रयुक्तः । प्रयोर्नं 
व॒ वण्यमानराघरु्रशब्दाभिषेय- 
चपरूपताप्रतिपादनम्‌ । एवं निर 
न्तरार्थनिष्ठशब्दव्यापायेऽमिधा । 
सान्तयार्थनिष्ठस्तु खक्षणा । तेना- 
भिधैव मुख्यायै बाधिता सव्य- 
चरितार्थत्वादन्यत्न प्रसरतीति 
तत्पुच्छभूतैव क्षणा । 
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१८ (9) यथान्े्शटुङ्खादिभिरुदाहतान १८ (9) यथान्येजकखादिभिर्ता। न च 
च ऋमेण दयोर्वाच्यता चिरम्य कमेण दयोवच्यता । राब्दवुद्धि- 


व्यापारदढयाभावादित्यन्योक्तनाह। 

१९ (10) अयमभिपायः । यज शाब्दः स्वमर्थं 
सर्ध॑था त्यजश्नन्यं श्चयति तत्र 
क्षणेन खक्षणा । यत्र तु श्वार्थ- 
मपि वदन्नन्यमर्थसुपादत्ते तच्नो- 
पादानेनेति । 

(11) पतदेव ददयन्नाह-अनयोरिति । 
तटखादीनां टक््याणां प्रतिपादने 

१९ भेदात्मकं न तटस्थत्वम्‌ । किंत 
कुन्तपुरुषयोगीज्ञतस्योश्च असेद्‌ 
पवेति यदन्येस्रस्थे लक्षणाद्यदधे- 
त्युक्तं तदयुक्तमित्याह-तस्वप्रतिप- 

हीति । तस्य भावस्तत्वमसेद्‌ः, 
तस्य प्रतिपत्तौ हि प्रतिपिपादयि- 
षितमराब्दान्तर्वाच्यं यदपरिमितं 
रोद्रत्वादिपावनत्वादिप्रयोजनं त- 
स्य प्रतीतिः । भेदे वु गङ्गासं- 
व॒न्धमानप्रतीतिनै छक्षणाया बि- 
रोषः ॥ 
२०-२१(12)यत्रोपमानगतगुणसदशगुणयो- 
गरक्षणां पुरःसरीकदयय उपमेये 
उपमानराब्द आयेप्यते तौ 
गीणौ, गुणेभ्य आगतत्वाद्‌ 
गोणराब्दवाच्यो । 

२९१ (18) स्वार्थो गोरब्दस्य गोपिण्डः, 
पराथ वादीकादिः। गोराब्दो 
वाहीकराब्देन अयुपपद्यमानसमा- 
नाधिकरणत्वाद्‌ बाधितसुख्यार्थः 
सन्‌ खाभिधानपुरःसरं स्वसदहचा- 
रिजिञ्यादिगुर्णोह्क्षयित्वा तत्स- 
ददावादीकगतजाञ्यादिगुणरक्च- 
णाद्वारेण गोगुणसदशगुणोपेते 
वाहीके उपचरितः, तेनेयसु- 
पचारमिश्रा । टक्षणाद्वयगर्भी- 
कारेण चतुर्थकक्चायां रक्षणेति 
रक््यमाणगुणसमुखेन  गोराब्दो 
वारीकफै खक्षणया प्रवतत इत्यर्थः । 


कर्मणां विरम्य व्यापाराभावात्‌ । 

१९ (10) अयमभिप्रायः--यत् राब्दः स्यैथा 
स्वमथं व्यजन्नन्यं लक्षयति तञ 
खक्षणेन तखादिज्ञापनेन खश्चणा । 
यञ तु खार्थमपि वदन्नन्यसुपा- 
दत्ते तत्रोपादानेनेति । 

(11) पतदेव द्रढय ति-अनयोरिति। त. 
खादीनां कक््याणां प्रतिपादने सेदा- 
त्मकं न ताटस्थ्यम्‌ । कुन्तपुरुष- 
योगेङ्गातययोश्चासेद पवेति यदन्थे- 
स्तरस्थे लक्षणा शुदधत्युक्तं तद्षित्‌- 
मिलयाह-त्वपतिपत्तौ हीति । भेदे 
ठ गङ्ञासंबन्यमाघ्रप्रतीतेन रुक्ष 
णाबिरोषः। 


२१ (12) यत्रोपमानगतगुणतुल्यगुणयोगर- 
क्षणा पुरःसरीकत्योपमेय उप- 
मानरशब्द आरोप्यते तौ गौणौ । 
गुणेभ्य आगतत्वाद्‌ गोणद्राब्द्‌- 
वाच्यो 

(18) खा गोशब्दस्य गोत्वं पिण्डाङ्क- 
तिवां । व्यक्त्याङृतिजातयस्तु 
पदार्थं इति वचनात्‌ । परार्थो 
वाहीकः । तथा च गोशब्दो 
वाहीकदाष्देऽनुपपद्यमानसाभाना- 
धिकरण्याद्‌ बाधितस्वार्थः सन्‌ 
स्वाभिमानपृचं स्वार्थसहचारिजा- 
ञ्यादिगुर्णाह्िक्चयित्वा तत्तुल्यवा- 

२१९ हीकस्थजाञ्यादिगुणरुक्षणाद्वारेण 
गोगतगुणतुस्यगुणोपेते वाहीक 
उपचरितः । शब्दोपचारस्थाथी- 
पचारादिना. भावित्वात्‌ तदथो- 
ऽपि । कैचिच्छब्दोपचारमेव- 
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प, पु, 
२१ (13) न तु परा्थाऽभिधीयत इति । २९८13) मन्यन्ते । एवमन्यत्रापि । तेने- 


गोराब्देन खार्थसहचारिगुणटक्ष- 
णापू वं तद सेदेन वाहीकगताः खस- 
दशा गुणा एव रक्ष्यन्ते, सन्यव- 
धानराब्दव्यापारात्‌ । न तु वादही- 
काथाभिचीयत इत्येकटक्षणाग- 
भेयं ततीयकक्चायां टक्चणेदयाहः । 
अभिधीयतः इति । रक्ष्यते । 


(14) साधारणेति । गोवाहीकस्य साधा- 


रणाः सदा ये गुणास्तदाश्रयेण 
वाहीकार्थं पव छक्ष्यः। असिघेयेति। 
सुस्यादथीद्‌ अविनाभूता तत्सं- 
बद्धैव याथीन्तरपरतीतिः सा टक्चणां 
शृदधेत्यर्थः । टक्ष्यमाणेश्च जाञ्या- 
दिभिः संबन्धाद्‌ या वत्तिः सन्य- 
वचानार्थनिष्ठः राब्दव्यापारः सा 
गोणी । नान्तरीयकत्वमिति । 
न अन्तरं नान्तरम्‌ । जविनातज्रभवं 
नान्तरीयं, तदेव नान्तरीयकम- 
विनाभावि, येन विना यन्न भवति 
तन्नान्तरीयकं, तादात्म्यतदुत्पत्ति- 
लक्षणं जातिव्यक्तयादिवत्‌ । 
तचे दीति । नान्तरीयकत्वेन हि 
मञ्चपुरुषयोरविनामाबोऽस्ि । 
अविनामावे चेति । नान्तरीयकत्वे 
गोरयुबन्थ्य इत्यादौ । 


युप्रचारमिश्रा । रक्षणाद्धय- 
ग्भीकारेण चतुर्थकक्षायां ट्च 
णेति । चतर्थकक्चात्वं टश्चषणाथां 
अभमिधापेश्चया ज्ञेयम्‌ । रक्ष्य 
माणगुणयोगेन गोराब्दो बाहीक 
लक्षणया प्रवतत इव्यर्थः । 
गर्भलक्षणयोरन्तयटक्षणाथ भत्र 
तत्वात्‌ तत्प्रयोजनेन प्रयोजनवत्त्वं 
न तु तयोर्भिन्न प्रयोजनम्‌! न त॒ 
परार्थो. गोशब्देन स्वार्थसहचा- 
रिगुणरक्चणापू्वं तदभेदेन वादही- 
कस्थाः स्वतल्या गुणा एव ङक्ष्य- 
न्ते । सव्यवधानव्यापारात्‌ । 
न तु वाहीकार्थो ऽभिधीयत इत्येक- 
लक्षणागभेयं ततीयकक्चायां ल- 
क्षणेव्याहु; । (अभिधीयतः इति 
लक्ष्यते । 


(14) साधारणेति । गोवादीकस्य च सा- 


धारणास्तुस्या ये गुणास्तद्‌ाश्रयेण 
वाहीक एव रक्ष्यः । अभिधेयेति । 
मृख्येनाथनाविनाभूतस्य केनापि 
संबन्धेन संबद्टस्यान्यवस्तुनो या 
प्रतीतिः सा कक्षणा शुद्धे्यर्थः । 
टक्ष्यमाणेगणेजाञ्यादिभिः सं- 
बन्धाद्‌ या तु चत्तिः सान्तरार्थ- 
निष्ठः राब्दन्यापारः सा गोणी । 
(नान्तरीयकत्वमितिः नान्तरमि- 
नाभावः । ठन्न भवं नान्तरीयम्‌ । 
गहादित्वादीयः । तदेव नान्तरी- 
यकमित्ति । अविनाभावि येन 
चिना यन्न भवति तन्नान्तरीयकं 
तादात्म्यतदुत्पत्तिरुक्चणं कत- 
कत्वानितयत्वादिवत्‌ । तथात्वे 
हीति । नान्तरीयं दीत्य्थः। न दहि 
मश्चापुरुषयोरविनाभावोऽस्ति । 
इत्य॒क्तमिति। गौरजुबन्ध्यहत्य्र। 
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२५ (148)यदि च सिहो बुरिति शौयीति- २६ (14*)यदि च सिहो माणवक इति शरौ- 
रायेऽवगमयित्बे स्खलद्तित्वं रा- यौतिरायेऽवगमयितव्ये स्वख्ट्ध- 
वदस्य, तत्‌ तर्हिं पतीति नेव क्या- तित्वं शब्दस्य किमथे तस्य प्रयो- 
दिति किमर्थं तस्य प्रयोगः । “गम्य गः । गम्य इति ण्यन्तो निददंडाः । 
इति ण्यन्तो निरदेदाः कर्तव्य इति । राब्दावगमयितव्य इव्यर्थः । ना- 
अन्यत इतिः अभिधाटक्चषणाव्या- न्यत इति । अभिधाठक्षणाल्या- 
पारात्‌ । शब्दादिति । गङ्गादेः । पारात्‌ । “राब्दादिति' । गङ्ञादेः । 
२६ (15) यथा तरस्य पयोजनपतिपादने- २७ (15) यथा तटस्य प्रयोजने परति- 


ऽसामर्थ्य, न तथा गङ्गाशब्दस्य 
तस्मादभिधाङश्चणातिरिक्तस्त- 
खछक्तिदयोपजनिताथीवगमपवि 
चितप्रतिपत्तपतिमासहायार्थयो 
तनशक्तिष्वैननात्मा व्यापारः, 
तेन यत्केनचिटुक्चितटष्चणेति ना 
म कृतं तद्‌ व्यसनमान्रम्‌ । तथा- 
भाषे च प्रयोजने श्ये प्रयो 


जनान्तरान्वेषणेन अनवस्थानाद्‌ 
अतिव्याप्तिः स्यात्‌ । 


पायेऽसामथ्यं न तथा गङ्गादाब्द्‌- 
स्य । तस्मादभिधारक्षणाभ्यामन्य- 
स्तच्छक्तिदयोपजनिताथीवगमप- 
विच्ितप्रतिपत्तृपरतिभासहायार्थं 

योतनदाक्तिध्वननात्मा व्यापारः । 
सेन यत्केनच्िट्क्षितरुक्षणेति ना- 
मरतं तद्वयसनमाजं तथाभावे च 
प्रयोजने रक्ष्ये प्रयोजनान्तरान्वे- 
षणेनानवस्थानादतिप्रसक्तिः । 


उदस्त ३ 


सोमेश्वर 


ध. 

३९१ (1) अर्था व्यञ्जको यदि निरपेश्चस्त- 
त्सवेदा तमर्थमवगमयेत्‌ । अथ 
सापेक्षः किं तस्यापेश्चवणीयमि- 
त्याह-वक्तबोद्धब्येति । 

(2) काचिद्‌ अविनीतवधूः ृतपरपुरुष- 
संभोगा गाजगतविकारविशोषा- 
पहवेनाभिधत्ते । तस्याश्च असा- 
ध्वीत्वे अवगते तृतीयस्य तरस्थस्य 
प्रतिभाज्जुषो व्यज्खयप्रतीतिः। 

(8) ककि शखोय्ये' इत्यस्य धातोः 
काकु राब्दः प्रकृताथीतिरिक्तिमपि 
वाञ्छति-इति ठोल्यमस्याभि- 
धीयते। यद्वा ईषदथ कशब्दस्य 
कादेशः । तेन हदयस्थवस्तुप्रती- 

 तेरीषद्भूमिः काङककः। 

३२ (4) नु "तथाभूतां दष्टा इत्यादिः 
वाच्यस्य सिद्धौ काङ्कः स्वरविरो- 
षोऽङ्ञकारणमिति-वाच्यसिद्यङ्क- 
रक्षणो गुणीभूतव्यङ्गधमेदः 
कथं न भवतीस्यारङ्याह-च च 
वाच्येति । हे सहदेव कुरुषु 
किंस खेदो गुरोः यन्मयि खेदः” 
इत्येवंरूपेण प्र्चमात्रेणापि 
काकोर्विशरान्तत्वात्‌ । काकोस्तु 
यद्‌ वैरिटयं तत्पर्यालोचनया 
सहृदयस्य व्यङ्कघार्थप्रतीतिः । 

३४ (8) मिथः संयोग इति । तज षक्तृबोद्ध- 
व्ययो गेयथा-अत्ता इत्थ जु मह 
ति । अत्तेति श्वश्रूरसद्िष्णुः, न 

: अ । तेन गप्तमथिखाषः 
पोषणीयः । न च स्वैदा भयदे- 
त्याह । अचेति । दरे साच दहेतेन 
जागतिं । अजर त्वन्मार्भनिकटेऽह- 
सुपभोगयोग्या । सांप्रतं॑विश्न- 
कारीति कुत्सितं दिवसम्‌ । प्रा- 
छते पुंनपुंसकयोरनियमः। तस्मात्‌ 
संप्रति विरोकय । अभ्ोध्यः 


माणिक्यचन्द्र 

पु. 

३९१ (1) अथो व्यञ्जको यदि निरपेक्चस्तत्स- 
दा तमर्थमवगमयेत्‌ । अथ सापेक्षः 
किं तस्यापेश्षणीयिव्याह-वक्त- 
बोद्धव्येति । 

(2) अन्न काचिद्‌ असती ृतान्यपुरुष- 
सङा कायगतविकारविरोषापद्वमे- 
नाभिधत्ते । तस्याश्च असाध्वीत्ये 
ऽवगते ततीयस्य तरस्यस्य प्रति- 
भाञुषो व्यङ्गयप्रतीतिः। 

३२ (8) यद्वा ककि छोदय इत्यस्य धातोः 
काङ्रब्दः । प्रकताथीतिरिक्तमपि 
वाञ्छतीति रोस्यमस्याभिधी- 
यते । यद्धा ईषदर्थे कशब्दस्य का- 

देशः । तेन हदयस्थवस्तुरतीते- 
रीषद्धूमिः काकुः । 

(4) नयु तथामूतामिलयादिवाच्यसि- 

दधौ काङ्कस्यं खरविरोषः कारण- 
मिति गुणीभूतन्यङ्गमेदः कथं न 
स्यादित्याहङ्याह-न च षाच्ये- 
ति । हे सहदेव कुरुषु न खेदो गु- 

रो्यन्मयि खेद हत्यवंरूपपरश्चमाभे- 
णापि काकोर्िभ्नान्तेः । काकोस्तु 
यद्‌ वेरियं तत्प्यालोचनथा 
सहदेवस्य व्यङ्गघप्रतीतिरिति नेष 
काकराक्ितो गुणीभूतन्यङ्कमेदः । 


३५ (5) मिथः संयोग हति । तश्र धक्त्‌- 
बोद्धव्ययोगे यथा-अत्ता पत्थ 
ति । अत्तेति श्वश्रूरसषहना । नं 
तु माता । तेन गुप्तमभिटाषः 
पोष्यः । अत्र दुरे सा शेते । अश्र 
त्वन्मार्गनिकटेऽहञपभोगयोग्या । 
सापरतं विश्चकारित्वात्‌ कुत्सितं 
दिवसं द्विसकम्‌ । प्राते पुन 
पुसकयोरनियमः। तस्मात्‌ संप्रति 
विरोकय । मिथो षक्घाषलोक- 
नेन दिनातिवादनं छुर्वस्ताषदि- 
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प्र, पु. 

३४ (5) वदनेविलोकनविनोदेन दिनं ताव- ३५ (5) व्यर्थः । पथिकेति चेतितेऽपि तव 
दतिवाहयाव इत्यर्थः । राचाव- न दोपकारीति नं सेतन्यम्‌ । रा्ौ 
धिकमदनोदरे कादन्ध शय्याविभा- राच्या वा स्मरोद्रेकादन्ध 
गानभिज्ञ राय्यायां मा शयिष्ठा राय्याविभागानमिज्न ₹राय्यां मा 
अपि तु प्रहरचतुश्यमपि निधुव- रायिष्ठा अपि तु प्रहर्चतुश्चम- 
नेन कीडा [व इत्यर्थः] पि कीड। 

(6) विवक्षितान्यपरवाच्ये.ऽर्थराक्ति- ३६ (6) विवक्षितवाच्येऽर्थराक्तिमूले 
मूले राव्दस्यापि सहकारित्वं भव- राब्दस्यापि सहकारित्वमस्ति यतो 
त्येव, विशिष्रशब्दाभिधेयतया विशिण्रडाब्दाभिधेयतया विनाऽ 
विना तस्यार्थस्य अव्यञ्जकत्वात्‌ । थस्याघ्यञ्चकत्वात्‌ । ततो दयोरपि 
ततः शब्दार्थयोरूभयोरपि व्यज्ञ- व्यञ्चकत्वम्‌ । केवखमर्थस्य मुख्यं 
कत्वे, केवर्मर्थस्या् मुख्यत्वम्‌ व्यञ्कत्वं राब्दस्य तु सहकारिभा- 


वेन । 


४३ (4) तथा दहि, 


उछास ४ 


क 


सोमेश्वर 


(1) रसनाव्यापार्गोचरत्वेने कषाय- 
फर्चर्चणपरपुरुषद शौन प्रभवसमुख- 
प्रसेककरुमारूपेण टेतुना अन्या- 
वुमेयविसदराः । 

(2) सामाभिकजनास्वाद्यमानो मुख्य- 
रामादिगतस्थाय्यनुकरणरूपत्वा- 
देव च नामान्तरेण व्यपदिष्ो 
रस्यमानेत्वाद्‌ रसः । 


(3) स्थायी तु काव्यवखादपि नानु- 


संधातुं शक्यः! गतिः शोक 
इत्यादयो हि शाब्दा रत्यादिकमभि- 
घेयीकुवन्ति अभिधानत्वेन, न तु 
वाचिकाभिचयरूपतयावगमयन्ति। 
न हि वारोव वाचिकम्‌, अपितु 
तया निचैत्तमङ्केरिवाङ्गिकम्‌। तेन 
विब्द्धात्माप्यगाधोऽपि दुरन्तो- 
ऽपि महानपि । वाडवेनेव जर्धिः 
शोकः कोधेन पीयते ॥ 

इत्यादौ न रोकोऽभिनेयः, अपि 
तु अभिधेयः ॥ 


अुकरणरूपो रस 
इत्युक्तं ने च तद्‌ युक्तम्‌, यतः 
किंचिद्धि प्रमाणेनोपरुन्धं तदयु- 
करणमित्युच्यते, यथेव असौ 
सुरां पिवति इति सखुरापानाुक- 
रणत्वेन पयःपानं प्रव्यक्षावलो- 
कितं प्रतिभाति । इह च नरगतं 
किं तदुपरब्धं सद्‌ रत्यनुकरण- 
तया भातीति चिन्त्यम्‌ । तच्छरीरं 
तन्निष्ठं प्रतिरीर्षकादि सोमा्चग- 
ददिकादि भुजाक्षेपवरनपरभति 
म ० च न रतेध्ित्त- 
रूपाया अञुकारत्वेन कस्य- 
चित्‌ प्रतिभाति जडत्वेन भिन्ने- 
न्द्रियभ्राद्यत्वेन मिन्नाधिकरणत्वेन 
च ततो वैटक्षण्यात्‌ । 


पु. 
६८ (1) 
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कपायफखचवणपरपुरुषद रानप्रभ - 
वमुखप्रसेककरनाकर्पनया रस- 
नीयस्वरूपतयाऽन्येभ्योऽनुमीय - 
मानेभ्यो विरश्चणः । 


६९ 2) सभ्यानां मुख्यरामाद्युगतस्थाय्य- 


६८ (3) 


६९ (4) 


युकरणरूपः अञुकरणरूपत्वादेव 
च नामान्तरेण व्यपदिष्ठो रत्यादी 
रसः। 

स्थायी त॒ काव्यवलादपि नानु- 
संधेयः । र तिद्णोक इत्यादयो हि 
ब्दा रत्यादिकमभिधेयीकुवै- 
न्त्यभिधानस्येन न तु वाचिकाभि- 
नयरूपतयाऽवगमयन्ति । न हि 
वागेव वाचिकम्‌ , अपितु तया 
नित्त, अङ्गैरिवाङ्गिकम्‌ । तेन-- 

विब्द्धात्माऽप्यगाघोऽपि दुरन्तो- 
ऽपि महानपि । वाडवेनेव जरुधिः 
रोकः कोधेन पीयते ॥ 

इत्येवमादौ न शोकोऽभिनेयः, 


अपि त्वभिधेयः। 


तथा हि-अुकरणरूपो रस इति 
वदेत्‌ तन्न किञ्चिद्धि भरमाणेनोप- 
खन्धे तद्‌ञ्ुकरणमिति राकयं च- 
कतम्‌ । यथा एवमसौ सुरं पिब- 
तीति खुरापानालुकरणत्वे न जख- 
पान भरत्यक्ेश्चितं भाति । इह च 
नरगते किंश्चिदुपरन्धं स इस्ययु- 
करणतया भातीति चिन्त्यम्‌ । 
तद्धपुस्तन्निष्ं प्रतिश्धीषकादि सोमा- 
अगद्भदिकादि भुजाक्षेपवलनावि 

शुक्षेपकटाक्चादि च न चिन्त्रत्ति- 
रूपरतेरयुकारत्वेन कस्यचिद्धाति, 
जडत्वभिन्नेन्दरियप्राह्यत्वभिन्ना- 

धिकरणव्वैस्ततोऽतिवरैरुश्चण्यात्‌ । 


^ 


ड, £ | 


परु. 
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४५ (5) काव्येऽपि च खोकनास्यघर्मिस्था- 


नीयेन स्वभावोक्तिवकोक्तयादिप- 
कारद्वयेनाङोकिकप्रसन्नम घुरोज- 
खिदाब्दसम्यमाणविभावादियो 
गादियसेव रसना वाती । 


(6) यन्मुनिः कान्यार्थान्‌ भावयतीति 


मावः । अस्यार्थः । पदा्थवाक्यार्थां 
रसेष्वेव पयैवस्यत इदययसाधार- 
ण्यात्‌ प्राधान्या काव्यस्याथौ 
रसाः । अध्यन्ते प्राघान्येनेद्यथीः। 
न तु अर्थराब्दोऽभिधेयवाची रसा- 
दीनां स्वशाब्दानभिधेयत्वात्‌ । 


(7) स्वैप्रमातृणां यो रसनीयः सर्व 


प्रमातृतावखम्बनेनैव रस्यते 
अत पच नारकमण्डपान्तःप्रविष्पः 
सें हदयसंवादभाजो भवन्तीस्यु- 
च्यते । 


(8) साधारण्यमिश्ला सकटखयोग्य- 


त्वसरहिष्णुभिः शब्दादिविषयमये- 


` रातोद्यगानविचिच्रमण्डपविदग्ध- 


गणिकादिभिरपरञ्ननं श्रितम्‌ । 


४६ (9) सखंक्ेपश्चायं मुङ्करखप्रतिहीषैका- 


दिना तावन्नरबुद्धिराच्छाद्यते 
गाटथाक्तनसंवित्सछस्काराचच का- 
व्यवरानीयमानापि न तत्र राम- 
्ीविश्ाम्यति । तत एवीभयदेश- 
काटत्यागः । रोमाश्चादयश्च 
भूयसा रतिप्रतीतिकारितया दण्ट 
नरे देशकारुनियमेन रांत गम- 
यन्ति, यस्यां स्वात्मापि तद्वासना- 
वस्वादयुप्रविष्रोऽत एव न तरस्थ- 
तया रत्यवगमः। न च नियत- 
कारणतया येनाजेनामिष्वज्गादिसं- 
भावना न च नियतपरात्मैकगत- 
तया येन दुःखद्धेषादयुदयः, तेन 
साधारणीभूता संतानवृत्तेरेकस्या 
पव वा संविदो गोचरीभूता रति 


पु. 
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७५ (5) काव्ये च टोकनास्यधर्मिस्थानी- 


येन॒ सखभावोक्तिवकोक्तिपकार- 
दयेन रखोकोत्तरप्रसन्नमधुरोज- 
खिद्ाब्दसमष्येमाणविभावादियोः- 


गादियसेव स्सवातौँ । 
७७ (6) यन्ुनिः (काव्या्थीन्‌ भावय- 


न्तीति भावाः इति । असा- 
धारण्यप्राधान्याभ्यां काव्याथी 
रसाः, पदार्थवाक्यार्थौ तु रसेषु 
पयवस्यतः । अथ्यन्ते प्राधान्ये 
नेदय्थीः, न त्वर्थराष्दोऽभिपेय- 
वाची । रसादेः स्वदाब्देनानमिषे 
यत्वात्‌ । । 


७८ (7) सर्वप्रमातृतावलम्बतेनेव स रस्य- 


ते । अत एव रङ्मण्डपान्तःपरवि- 
रानां सर्वेषां हदयस्तवादभागि- 
त्वसुच्यते। 


(8) साधारण्यमदहिख्चा सकर्भोग्यत्व- 


सदिष्णुभिः शाब्दादिविषयमयेश- 
तोद्यगानविचित्रमण्डपविदग्यग- 
णिकादिभिरुपरञ्जनमाधिकम्‌ । 


८१-८२ (9) तदयमच्न संक्चेपः- सुङ्करप्रति- 


शीषिकादिना तावक्नरधीराच्छा- 
यते । गादप्रा्तनसवित्संस्का- 
राच्च काल्यवटखोपदौक्यमानाऽपि 
न॒ तञ्च रामधीर्विंश्चाम्यति ) 
अत एवोभयदेराकार्द्यागः । 
रोमाञ्चादयश्च भूयसा रतिपती 
तिकारितया दण्ास्तत्नावरोकिंता 
देशाकाखानियभेनं रति गमयन्ति । 
यस्यां सख्वात्माऽपि तद्वासनाव- 
स्वादयुप्रविष्ः । अत प्व न 
ताटस्थ्येन रत्यवगममः न च 


निहतुतया, येनाजनाभिष्वज्गा- 
दिभावना । न च नियतपय- 
तमैकगततया, येन दुःखद्धेष- 


कामित्वाद्युदयः । तेन साधार- 
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४६ (9) शृङ्गारः । साधास्णीभावना च <१-८२८१) णीभूता संतानश्ुत्तेरेक्या एव वा 


विभा वादिभिः। 


४८ (10) अचौत्सुक्यादेर्व्यभिचारिणोऽ 
जुगतत्वेन “दृसाद्‌', इध्यादिपदा- 
पितः सहसराप्रसरणादिरूपोऽचु- 
भावः श्रेयसि इति विभावश्च 
प्रकाराते । 

४८-४९ (11) सकरखजातिद्ुटभत्वेन हय- 
तथा च परू दङ्गारस्तदलुगाभी च 
ततो दाश्यस्तद्िपरीतः करुणः । 
ततस्तक्निमित्तमर्थप्रधानो रौद्रः । 
कामार्थयोर्ध॑र्ममूछत्वाद्‌ धर्मग्रधा- 
नो वीरः । तस्य भीताययदान- 
सरत्वात्‌ ततो भयानकः । तदधि- 
भावसाधार्ण्यसंभावनात्‌ ततो 
बीभत्स इतीयद्‌ बीरेणाक्षिप्तम्‌ । 
वीरस्यान्तेऽद्धतः फखमिति ततोऽ- 


दुत; । 


५९ (19) अन्ये तु 'अर्थसामथ्यन साद 
इयात्पफेन द्वितीया ऽभिधेव परति- 
प्रस्तूयते, ततश्च द्वितीयोऽ्थोऽभि- 
धीयत एव, न ध्वन्यते । तदनन्तरं 
तु तस्य द्वितीयस्यार्थस्य प्रतिपन्नस्य 
प्रथमा्थैन प्राकरणिकेन साक या 
रूपणा सा तावद्‌ भात्येव । न 
चान्यतः ॥ राब्दादिति सा ध्वनन- 
व्यापारात्‌ । तत्राभिधादाक्तेः 
कस्याश्चिदप्यनाशङनीयत्वादिति 
प्ररताप्रकृतयोवौक्यार्थयोः साम्यं 
ध्वन्यत इत्यरंकारभ्वनिरित्याह- 

६६ (18) काव्यविरोषो हि विधि्ठर्थप्रति- 
पत्तिहेतुः संद्मविरोषः, कान्य- 
विरोषत्वं च न पदप्रकारात्वे उपप- 
दयते, पदानां सारकत्वेनावाचक- 

त्वाद्‌, । 

(14) यथा श्रुतिदुष्टानां पेटवादिपदा- 





संविदो गोचरीभूता रिः खङ्गाः 
साधास्णीभावनादिभिर्िति। 

८३-८४ (10) अनौत्सुक्यादिव्यक्षिचार्यनु- 
गतत्वेन दृरदि्यादिपदेभ्यः 
सदसा प्रसारणादिरूपोऽचुभावतः, 
प्रेयसीति पद्य विभाधो 
खभ्यते। 

८४-८५ (11) अचर कामस्य सकटजातिसु- 
छभतया अल्यन्तपरिचितत्येन 
सवौन्‌ प्रति हयतेति पूव रङ्खगारः, 
तदनुगामित्वाद्‌ दास्यः, तदेपरी- 
त्यान्निरपेश्षभावाच्च ततः करणः, 
ततस्तत्कारणमर्थसासे सेदः, ततो 
रौद्रस्य कामार्थप्राधान्येन कामार्थ- 
योश्च धर्ममुखत्वादिति धर्मप्रधानो 
वीरः, तस्य भीतत्राणसारत्वात्ततो 
भयानकः, ततस्तद्धिभावसाध्यस- 
म्भावनाद्ीभत्सः , इतीयद्वीरेणा- 
क्षिक वीरस्य फलभूतोऽद्धतः । 


१०८ (12) अयं भावः-सादश्यरूपेणा्थ- 
साम्यैन द्धितीयाभिधेव प्रति- 
प्रसूयते । ततश्च द्वितीयोऽर्थ 
उख्यत एव न ध्वन्यते । तदनन्तरं 
तु तस्य द्वितीयार्थस्य प्रतिपन्नस्य 
प्रथमा्थैन प्रकृतेन साकं या 
रूपणा सा तावद्धिभाव्येव । न 
चान्यतः सा शब्दादिति ध्वनन- 
व्यापारात्तज्ाभिधाराक्तेः कस्या- 
न = = 
वाक्याथेयोः साम्यं 
एवेति रूपं ध्वन्यते । र 

१२९ (18) काव्यविरोषो चिरिष्ार्थप्रती- 
तिहेवुः सन्दभं विशेषः, काव्य- 
विरोषता च न पदप्रकार्यत्वे घटेत, 
वाना स्भ्रतिहैतुत्वेनावाचकत्वा- 


1 | 


(14) यथा (श्ुति)दुष्पेखवादिपदाना- 


ड. ४ | 


सोभेःवर 

पु. 

६६ (14) नामसभ्याथं परति न वाचकत्व, 
तद्रा आचाररूपं काव्यं श्चुतिदु- 
णम्‌ । तच श्ुतिदुष्श्वमन्वयनव्य- 
तिरेकाभ्यां माभैश्ु उ्थवस्याप्यते, 
तथा प्रकृतेऽपि पदानां व्यञ्नकत्व- 
सुखेन ध्वनिव्यवहारः ॥ मन च 
ध्वनिव्यवहारे वाचकस्घं प्रयोजकं, 
न्यञ्जकत्येन तस्य व्यवस्थानात्‌ ॥ 

७६ (15) प्रवन्धपतिपायनं द्यर्थन गृधगो- 
मास्योर्म॑श्षणाभिप्रायो व्यज्यते । 
स चाभिप्रायः शान्तरसनिष्ठ एव। 


७८ (16) पदज्नयस्ेव यावन्न याति तावद्‌ 
धत इति प्रेमातिदायो ध्वन्यते । 
७५ (17) सर्यैज् खवादीनामभिप्रायविरोषा- 
भिव्यञ्जकत्वम्‌। स तु अभिन्य- 
्तोऽभिप्रायो यथास्वं विभावादिः 
रूपताद्यारेण रसादीन्‌ व्यनक्ति ॥ 
८१ (18) एवसमुदहीपनविभावोद्‌ बोधितविप्र- 
लंभः परस्पराधिष्ठानत्वाद्‌ रते- 
विभावानां साघारण्यममिमन्य- 
माच इत पव प्रभति हदये प्रियां 
निघ्रायैव खात्मनरन्तान्तं तावदाह । 
८२ (19) गमङव्दार्थभ्यनिविरोषावकाश- 
दानाय कटोरहदय-पदम्‌ । यथा 
"तद्‌ गेदम्‌ः इत्युक्तंऽपि †नत- 
भित्ति" इति । अन्यथा राम-पदं 
ददारथकरलोद्धवन्वकौराल्याखेह- 
प्राचत्ववास्य चरिनादिघमौन्तर्प- 
रिणतमं कथं न ध्वनेत्‌ । भसि 
शति स पाह भवामीद्य्थः । 
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पु. 

१२९ (14) मसभ्या् प्रति न वाचकत्वं कि- 
न्तु स्मार कर्त्व, तद्वद्ाश्च चारूरूपं 
काव्यं (श्रुति) दुश्टमन्वसव्यतिरेका- 
भ्यां भागेघ्रुं भ्यवश्य्यैध्यते, तथा 
प्रकृतेऽपि पदानां व्य्षकत्वमुखेन 
ध्वनिव्यवहारः । न च ध्वनिव्यव- 
हारे वाचकत्वं प्रयोजकं, व्यञ्जक 
त्वेनं व्यवस्थानादिति. . + 


१३३ (15) भारतोक्तगरधगोमायुसंवादनाम- 
प्रवन्धप्रतिपायनार्थैन गरध्रगोमा- 
य्वोमक्चषणाभिप्रायो व्यज्यते । 
स चाभिध्रायः शान्तरसनिष्ठः । 

१३५ (16) यावत्पदज्रयमपि न याति तावत्‌ 
धरत इति सख्रहातिरायो व्यङ्य: । 

९३६ (17) सर्थैज खुवादीनामाकरूतविशेषन्य- 
ञ्जकत्वम्‌ । स त्वाक्रतो व्यक्तः 
सन यथायोगं विभावादिरूपता- 
दारेण रसादिकं व्यनक्ति । 

१४४-१४५ (18) एवमुदीपनविभावबोधित- 
विप्रखम्भो ऽन्योन्याश्रयत्वाद्रतेर्वि- 
भावानां साम्यं मत्वा इत प्व 
मथति भ्रियां हृदि न्यस्यैव खे 
वृत्तान्त रामस्तावदाह ...। 

१४५ (19) रामब्दार्थन्यङ्कथविरोषावका- 
छादाताय कटोरहदयपदम्‌ । 
अन्यथा रामपदं दशर्थकुरखोत्प- 
न्िकोसस्यास्चेहपाच्त्वबास्यचरि- 
अतारकावधादिधमौन्तरपरिणमि- 
तमथ कथं जु भ्वनयेत्‌ । भसि 
स एवाह भवामीति । 


उखस ~ 


सोमेश्वर माणिक्यचन्द्र 

पु. पु. 

८६ (1) "पद्यताम्‌ › इत्यनादरे षष्ठी । पदय- १५२ (1) अघर पदयतामित्यनादरे षष्ठी, 
तः पियाननादत्येदयर्थः। भावस्ये- पर्यतः प्रियाननादव्येव्यर्थः । भा- 
ति । राञरुख्ीणां रत्यभावे सेनिका- वस्येति । रिपुखीणां रत्यभावे सै- 
नामनौचित्यमछृततत्वाद्‌ रसाभा- निकानां हटात्‌ पत्या रसाभा- 
सः । शावं _ चाञचितं दैन्या- सः दात्रूणां च रत्यभावे देन्या- 
दीति दितीयेऽधै भावाभासः, तो यचितमित्युत्तराधं भावाभमा- 
च राजविषयस्य रतिभावस्याङ्गम्‌ । सः। तौ च राजविषयरतेङ्गम्‌ । 
अत्र अंकार ऊर्जखि । अनोजेस्ज्यलङ्कारः । 

८७ (2) "पश्येत्‌ कथिद्‌" इत्यादाङ्का। १५३ (2) पर्येत्कथिदिव्याराङ्धा । चश्च- 
("वपल रे चट गच्छः इत्यसूया । ङ चर गच्छेत्यसूया । का स्वरे- 
का त्वयाः दति धृतिः । अहं ति धतिः कुमायस्मीति स्मरतिः। 
कुमारी इति स्म॒तिः। 'हस्ता- हस्तारम्बं वितरेल्योत्सुक्यम्‌ । 
म्बं वितर' इल्योर्छक्यम्‌ । “दह ठहेति श्मः । हेति देन्यम्‌ । व्यु- 
इति श्रमः । “ह' इति दैन्यम्‌ । त्कम इति वाधः। कासि यासीली- 
“व्युत्क्रमः इति विबोधः । क्वासि त्सुक्यम्‌ । पषां पूर्पूर्वोपमदैन 
यासि" इल्योत्पुक्यम्‌ । एषां पूरव वन्धः शावरता सुपविषयरतेर- 
पूवोपमर्देनोपनिबन्धः । राबरुता- ङ्म्‌ । 
राजविषयरतेरङ्गम्‌ । 

९१ (8) न॒ चात्र विपरीतलक्षणा, यत्‌ १५९ (8) न चात्र विपरीतरुष्चणा, यत 
उच्चारणकारं एव न कोपादिति उच्चारणकारु एव न कोपादिति 
दीप्ततारगद्रदसाकाङ्घकाङबलाद्‌ दीप्ततारगद्वदसाकाङ्ककाङबखा- 
निषेशध्यमानतयेव युधिष्ठिसभिम- न्निषेधस्य न्षिध्यमानतयेव यु- 
तसंधिमा्गाक्षमारूपत्वाभिभ्रायेण धिष्िरेष्सन्धेरक्षमणरूपत्वा- 
प्रतीतिरिति मुख्यार्थवाधाद्य- भिप्रायेण प्रतीतिरिति सुख्या्थ- 
भावात्‌ ॥ वाधाद्यभावात्‌ । 

(4 तथा हि गृहकर्मन्याप्ताया इत्य. १५९.६० (4) ग्रहकर्मव्याप्रतायाः अन्यक- 
न्यपराया अपि वध्वा इति साति- मस्ताया अपि । वध्वाः सातिद्ा- 
दरायरुजापारतच्यवद्धाया अपि। यरज्ापरवराया अपि । अङ्ानी- 
अङ्गानीति । एकमपि न ताय्‌ ति बहुवचनेनेकमपि न ताददामङ्ख 
अज्ञं यद्‌ गास्मीयीवहित्थवरोन यदात्मानं संवरीतं राक्रोति । 
सबरीतुं पारितम्‌ ॥ सीदन्तीति । सीदन्ति आस्तां गृहकर्म, स्वमपि 
आस्तां गरहकर्मसंपादनं, स्वात्मान- नाटं घुं, ग्रहकर्मयोगे च तथा 
मपि धतुं न प्रभवन्ति गृहकर्मयोगे स्फुटमटक्षमाणानीतयस्माद्वा- 

च स्फुटं तथा अरक््यमाणानीति। च्यादेव स्मरपारवदयप्रतीतेश्चम- 
अस्माद्‌ वाच्यादेव स्मरपारवरय- त्कारः । 


प्रतीतेश्चमत्कार इव्यर्थः ॥ 
९४ (5) मा्रग्रहणेनेतदाह "यथा विधिनिषे- १६२-१६३ (5) माजशाब्दादेतदुच्यते यद्धि- 
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पु, प्र. 

९४ (5) धतदुभयात्मतारूपेण वस्तुध्वनिः १६२ (5) धिनिषेघतदुमयात्मतारूपेण च- 
संक्षेपेण सुवचस्तथां न अलंकार स्तनो ध्वनिः संक्षिप्तः, न त्वख- 
ध्वनिररंकाराणां भूयस्त्वात्‌ ॥ ङ्मराणां, बहुत्वात्‌ । 

९६ (6) साक्षाच्छक्तिविषयत्वेन हि व्यापा- १६५ (6) साक्षाच्छक्तिविषयतया हि व्या- 
राद्‌ अथौपत्तेः कारणता पूर्यैयो- पारादर्थापत्तेः कारणता, पूर्ैयो- 
स्त्वितिकतेव्यतारूपतेत्यभिप्रायः॥ स्त्वितिकतैव्यतारूपतेति भावः 

(7) पदानां संकेतो गृद्यत इति योगः ॥ १६६ (7) पदानां सङ्केतो गद्यत इति योगः। 
प्रच॒त्ति [निघत्ति ] कारीति। चुद्धव्य- निवत्तिकारीति । प्रृत्तिनिचत्ति- 
वहाराच्छब्दार्थसंबन्धावसायः । रूपो बृद्धव्यवहारः, पत्रृत्तिनि- 
स च चुद्धन्यवहारः प्रच्तिनिच- वृत्ती च विशिष्ठार्थनिषठे, अतो 
त्िरूपः। प्रचत्तिनिवृत्ती च विदि एवार्थं पदानां सम्ब- 
वििण्र्थनिष्ठे, अतो विदि न्धावगतिः। 
पवाथ पदानां संबन्धावसायः ॥ 

९७ (8) विरि पवेति । अन्वितानां वि- (8) विशिष्ठ एवेति । विशिष्टा पएवा- 


क्िपएानामेव पदाथौनामभिपेय- 
त्वम्‌ । वाक्याथा टि फियाकारः- 
करसंसर्गरूपः । कारकाणां च 
क्रियासंबन्धोन्मुखतया करियाणा- 


न्विताः पदाथाः पदानामभिधे- 
याः, न तु पदाथा एव केवलाः । 
अयमादायः-- वाक्यार्थस्तावत्‌ 
फियाकारकयोगात्मा । कारक- 


मपि कारकविरहासदिष्णुत्वेन अ- क्रियाश्च सम्बन्धाभिसुख्येन मि 
न्वितानामेव स्वशाब्दैरसिधानं थो पिरह्सहिप्णुत्वेनान्विता ष- 


भवतीदयर्थः ॥ न त पदाथौना- 
मिति। सामान्यभूतत्वेन 
अभिहितानां पदाथानां पश्चान्न 
वेशिष्यमिव्यर्थः ॥ यद्यपीति । 
संकेतगोचर इति योगः । 

यानि वाक्यास्तरे दष्प्रयोगाणि ॥ 
व्यतिषिक्तानामिति । वाक्यस्यैव 
प्रयोगारैत्वात्‌ पदाथान्तरेरन्विता- 
नाम्‌ । तथाभूतत्वादिति । सामा- 


# 


(9 


व स्वराब्दैरुच्यन्त इव्यर्थः । न 
त्विति । सामान्यत्वेनोक्तानां प- 
दार्थानां पचाद्ैशि्यं स्यादिः 
ति । यद्यपीति । सङ्कतगोचर 
इति योगः । 


९६५७-१६८ (9) यानि वाक्यान्तरे प्रयुक्त- 


दण्नि । सामान्यावच्छादित 
इति । न्यग्भूतसामान्यः । असा- 
विति । पदार्थः । व्यतिषक्ताना- 


न्यावच्छादितविदोषरूपत्वात्‌ ॥ मिति 1 वाक्यमेव प्रयोगाैेम्‌ः 
सामान्यविरोषरूप इति । सामा- इति न्यायात्‌ पदाथौन्तरयौक्ता 
न्यानि अन्तःकतारोषविरोषाणि भ- नाम्‌ । तथाभूतत्वादिति । 
बन्तीति तत्प्रतीतिनान्तरीयकतये- सामान्यावच्छादितविरोषरूप- 


ब विरोषसद्धावः। यदाहुः निर्वि 
शोषं न सामान्यं भवेच्छशाविषाण- 
घस्‌ ॥ ततः सामान्यावच्छादितो 
विरोष पष संकेतस्य विषयः । तत- 


त्वात्‌ । षिरोषरूप इति । सामा 
न्यप्रतीतिनान्तरीयका विरोषाः, 
“निर्विशेषे न- सामान्यं भवेच्छ- 
शविषाणयत्‌ः एति स्यायात्‌ । 


40 ] 


पु. 
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९७ (9) अ सामान्यभूतः पदार्थोऽसमित- 
त्वाद्‌ अनभिधेय इत्याह अतिवि- 
रोषभूत इति । विशेषमतिक्रान्तोऽ- 
तिविशेषः, तं भूतः प्राप्तोऽतिषिरो- 
प्रभूतः सामान्यः पदार्थः । यत्र तु 
सामान्यरूपोऽपि पदार्थो न वाच्य- 
स्तच केव कथा व्यङ्खयस्य विष्या- 
दरथौन्तरस्य वाच्यताय।म्‌ ॥ 


९८ (10) 


(11 


वाक्यार्थस्तु अपदार्थं एवेति 
योगः । कीररो वाक्याथ ऽन्वित- 
विदोषः । अन्वितविरोषो यत्न स 
तथा, सम्राङ्गसंपुणै इव्यर्थः । 
यतोभ्वाच्यस्ततः पश्चद्वयेऽप्यप- 
दार्थं एव वाक्यार्थः ॥ 

यदपीति । अन्विताभिधानवा- 
दिभिरेव प्राभाकरैः ॥ नेमित्ति- 
काथेति । वक्यार्थतात्पयौञुसा- 
रेण निमित्तानि पदार्थाः कस्प्य- 
न्ते, ततो नैमित्तिक पवाय न व्य- 
ङ्य इति भावस्तेषाम्‌ ॥ अन्वित- 
माज इति, सामन्यावच्छादित- 
विरोषरूपे । पर्वं चेति निमित्तेषु 
संकेत इति, नेमित्तिकेऽ्थ संके- 
ताकरणात्‌ कथं तस्य साक्ात्प- 
तिपत्तिः, तसिश्चाप्रतिपन्ने कथं 
पदाथोवगमानां नियतनिगित्त- 
भावः। 


(12) यथा देवदत्तः काश्च; स्थाल्यः 


# नै ‡ 


मदनं पचतिः इत्यादौ ओदनपा- 
क्श्थैदन्यतः सिद्धस्तदा स्थाल्य- 
-धिक्ररणत्वमात्रं विधेयं, तस्येव 
साध्यत्वात्‌ ॥ 


माणिक्यचन्द्र 


६७-१६८ (9) ततः सामान्यावच्छादितो 


विष एव सङ्केतस्य विषयभूतः, 
सामान्यं त्वनुक्तमपि ज्ञायत 
इत्याह-अतीति । विरोषमतिक्रा- 
न्तो यः स्वभावः सोऽतिविशो- 
घः तं भूतः प्राप्तोऽत्तिविरोष- 
भूतः सामान्योऽ्थः । केवरुप- 
दार्थरूप इति यावत्‌ । यदि वा 
विशोषमतिक्रान्तः अतिविरोषः, 
स चासो भूतश्च स तथा सामा- 
न्यो ऽथः । यतेति । वाक्ये । 
यद्‌ाऽन्विताभिधानवादे सामा- 
न्योऽप्यथोां न वाच्यस्तदा का 
वातां व्यङ्कयस्य चाच्यतायाम्‌ । 


१६८ (10) वाक्यार्थस्त्वपदार्थं एवेति यो- 


गः । अन्वितविरोषः- स्वा्क- 

सम्पूण; केवरविहेषरूपः । 

एतत्‌ चाक्यार्थविशेषणम्‌ , इति 

भच एव वाक्या- 
; 


१६८-१६९ (11) यदपीति । अन्विताभिधा- 


नवादिभिः प्राभाकरः । नेमि. 
त्तिकाथेति । वाक्यार्थतात्पय- 
नेमित्तिकोऽर्भः । निमिनत्तानी- 
ति । प्रस्तावाच्छब्दाः, तत- 
स्तात्पयाजुसारेण यदा शब्दाः 
करण्यन्ते तदा वयङ्कधं वाच्यमे- 
वेति भावस्तेषाम्‌ । अन्वित- 
माज इति । सामान्यावच्छादि- 
तविरोषरूपे ॥ निश्चितमिति । 

मित्ेषु सङ्केतो न नैमित्ति- 
केऽ, तत्कथं नैमित्तिकस्य 
साक्षास्प्रतीतिः, तदप्रतीतौ क- 
थं पदाथीवगतिर्तिंयतनिमित्ता 
स्यादिति । 


१६९ (12) यथा चैच्रः काचः स्थास्याम 


पचतीद्यादावन्नपाकश्येदन्यत 
स्सिद्धः, तदा स्थाच्याधारत्व- 
मेष बिघेयम्‌, तस्यैव साध्य- 


` त्वात्‌ । 
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९९. (18) उक्तस्यैव शाब्दस्य संबन्धिन्य- 
थंऽभिधेये तात्पर्य न त निभि- 
त्तान्त्रेण प्रतीतमात्रे व्यज्य 
ऽप्यथ तात्पयीवकाराः 

१०० (14) यस्य ह्यभिधेयेनार्थैन सह नेक- 

स्यं, स बलीयान्‌ । यस्यच 
व्यवहितत्वं स दुर॑ः । यदा- 
हुः-- श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरण- 
स्थानसमाख्यानां पददोर्बद्य- 
मर्थविप्रकर्षीत्‌ ।' न च व्यव- 
हितत्वमव्यवहितत्वं बाभिधा- 
व्यापारगम्यं, किं तु निमित्तत्व- 
वैविध्याद्‌ व्यज्खयमेव तच्च यदि 
नाभ्युपगम्यते तत्‌ कथमेकस्य 
बदीयस्त्वं, सर्वषां श्रुत्यादी- 
नामभिधाव्यापारस्य समान- 
त्वात्‌ प्रधाने चाङ्गत्वापादनं 
श्ुस्यादीनामर्थः । श्रवणं श्रुतिः । 
यदर्थस्याभिधार्नं शब्दश्रवण- 
माजादेवावगम्यते | 

१००-१०१ (15) "वर्हिदेवसदनं दामिः इति। 

देवाध्रयद्भ॑च्छेदनेऽयं मच 
इति । दामि इति ख्वनलिङ्गाद्‌ 
अनेन मन्रेण वर्हीषि दुनीया- 
दिति पतीयते॥ चाक्यतो 
यथा श्वेतं छागमारुमेत 1 
अत्रैकवाक्योपादानाच््रुतयुण- 
स्य च्छागावच्छेदकत्वेन क्िया- 
ङ्लभावो गस्यते। य्था वा 
(अरुणया एकहायन्या पिङ्घा- 
क्ष्या सोमं कीणातिः इत्यत्र 
अरुणादीनां कमेण संबन्धः 
श्रौतः । अरुणेकहायन्यादीनां 
परस्परं पुनवोक्यीयम्‌ ॥ 
दश्चपौणेमासप्रकरणे (समिधो 
यजति तनूनपातं यजति इडो 
यजति बहिंयेजति स्वाहाकारं 
यजतिः इति पञ्च प्रयाजा 
उक्ताः, ते च दसपोणैमासयो- 


पु. 
१७० (18) उपात्तस्येव शब्दस्य सम्बन्धि. 


माणिक्यचः 


न्यथेऽभिधेये तात्पर्य, न च 
हेत्वन्तरेण, ज्ञातमाचे व्यज्े- 
प्यथ तात्पयेप्रसङ्कः । 


१७२-१७द (14) यस्यायिधेयेनाथन सह 


नैकस्य स बदीयान्‌ । यस्य च 
वयवहितत्वं स दुरः । व्यव- 
हिताव्यवहितत्ते च नाभिधा 
गम्ये, किन्तु व्यङ्गये । एतच्च 
त्वया नेष्यते । तत्कथमेकस्य 
बलीयस्त्वं, श्रुल्यादीनाममिधा- 
व्यापारस्य समानत्वात्‌ । क्र- 
तिप्ययश्चुलयोः स्वार्थासिधाय- 
कत्वेन पदस्य कारकविभक्तीनां 
च विनियोजकत्वेन लिङ्कादीनां 
बिधिसामथ्यन वेति क्मेणा- 
भिधाचीविनियोक्रीविधाजीसं- 
संज्ञाः तिस्रः; श्रुतयः । यद््थ- 
स्याभिधानं राब्दशधरवणमाचादे- 
वावगम्यते सा श्रुतिः । 


१७२३-१७४ (15) 'वबदहिदेवसदनं दामि' अज 


दामीति छ्वनटिङ्ादेवाध्रयो 
दर्भोऽनेन मच्रेणोत्पाद्य इति 
तीयते । श्वेतं छागमार्मतेः 
अन्नेकवाक्योपादानात्‌ भ्वेतयु- 
णस्य छागावच्छेदकत्वेन क 
याङ्गभावो गम्यते । यथा वा- 
अरुण्येकहायन्या पिङ्काक्ष्या 
सोमे फीणातिः इत्यन्न अरुणा- 
दीनां कऋयेण सम्बन्धः भौतः, 
अस्णेकहायन्यादीनां मिथः पु- 
नर्वाक्यीयः 1 दरौपूणेमास- 
प्रकरणे, (समिधो यजतिः "त- 
नूनपातं यजतिः इडो यजतिः 
'वर्हिंयंजतिः, स्वाहाकारं यज- 
ति' इति पञ्च प्रयाजा उक्ताः । 
ते च ददेपूणमासयोरेव च्छिय- 
न्ते, तदङ्गत्वमवगम्यतं इत्य- 
थः । 'अभ्ेरहं देवयज्यया- 
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१००-१०१ (15) रेव क्रियन्ते । तवृङ्गत्वमव- १७३-१७४ (15) ऽन्नादो भूयासम्‌" दन्धिर 
गम्यत इत्यर्थः ॥ (अचिस्न्नस्या- स्यमध्वो भूयासं तदसं दमेयम्‌' 
न्रपतिस्तस्याहं देवयस्ययान्न- 'अश्नीपोमयोरहं देवयज्यया च- 


स्यान्नपतिभूयासम्‌ १* 'दधिर- 
स्यदर्थो भूयासं तदभुं दभेयम्‌ २. 
'अभ्चीषोमो वचहणौ तयोर्देव- 
यज्यया वृजहा भूयासम्‌ ३: 
इति मन्रज्यात्‌ आग्नेयो याग 
उपांडुयाज अभ्रीषोमीयो 
यागश्चेति यागत्रयं कमेण 
स्थितम्‌ । तत्र प्रथमततीयम- 
चाभ्यां देवयज्याल्क्षणादि- 
ङ्ाद्‌ आन्तौ यागो आशक्चि- 
प्येते, द्वितीयेन मन्नेण द्वितीयो 
यागस्तु । आग्नीषोमीयलक्षण 
उपांड्ुयाजः स्फुरदोघ्रमुद- 
स्वरः स्थानक्लात्‌॥ "उद्राताऽ- 
प्वयुंदोता' इति । उद्गायती- 
त्यादिसमास्ययाऽन्वथं संज्ञा 
वरत्‌ सामयजुक्बेदेष्वधि- 
कृत इति निश्चीयते तेष्वङ्गभाव 
इव्यर्थः । श्रुतिखिङ्कादिविकस्प- 
संभवे तु श्रुदर्थं एव कियते, 
न॒ लिङ्ञायर्थोऽर्थविप्रकर्षात्‌, 
यथा एनया गार्हपत्यमुपतिष्ठतेः 
इत्यञवेख्या ऋच दृन्द्रपरकाशान- 
सामथ्येलक्षणाद्िङ्लाद्‌ इन्द्रो 
पस्थापनविनियोगो गार्हपत्य 
मिति दितीयय। श्रुत्या बाध्यते, 
तेन एच्न्याप्येतया गार्ह॑पव्यस्ये- 
योपस्थानं भवति ॥ 


१०२ (16) पुनर्वाच्यन्यज्ययो्ेदं दर्रीयन्न- 


न्विताभिधानयादिनां दोषमा- 
ह-अपि चेति ॥ निषेधविध्या- 
त्मनेति, स्वरूपस्यासेदेऽपीति 
योगः । निषेधो वाच्यो विधि 
श्च व्यङ्गयः 1 संरायश्च शान्त- 
श॒ङ्गायैन्यतरनिश्चयश्च, तत्र सं- 
दायो वाच्यो ऽन्यतरनिश्चयश्च 
व्यङ्गय इति स्वरूपस्य मेद्‌; ॥ 


चहा भूयासम्‌" । इति मन्तर- 
यादाप्रेयो यागः उपांद्युयागः 
अश्रीपषोसीयो याग्धेति याग- 
अयं कमेण स्थितम्‌ । तञ परथ- 
मतततीयमन्राभ्यां देवयल्याख- 
क्षणाद्धिङ्गादा्न्तौ यागावा- 
क्षिप्येते । दवितीयेन मन्नेण द्धि- 
तीयो यागः । यागस्तु उपां- 
दायागः स्फुर्दोघ्मुद्रस्वरस्था- 
नवशात्त ॥ उद्वाता अध्वयः 
होतेति उद्वायतीद्यादि समा- 
स्यथा अन्वर्थसंज्ञावखात्‌ 
सामयजुऋग्वेदेष्वधिङृत इति 
निश्चीयते । तेष्वङ्गभाव 
इव्यर्थः । पेन्द्रेयत्य् पेन्द्रया 
ऋच ईइन्द्रप्रकारान सा- 
मथ्यंलक्षणादिङ्कादिन्द्रोपस्था- 
पनविनियोगो गाईपव्यमिति 
द्वितीयाश्रुत्या वाध्यते तेने 
नद्रयाऽप्येतया गाईपलयस्येवो- 
पस्थापनं भवति । 


१७६ (16) पुनरप्यन्विताभिधायिनं दूषय- 


ति-जपि चेति । तत्र त्रेति। 

पस्ताववक्तुप्रभृतिविरोषे । वि- 
ध्यात्मनेति । खरूपस्य भेदेऽपि 
यद्येकृत्वमिति योगः । निषेधो 
वाच्यो विधिश्च व्यङ्य । तथा 
संरायो वाच्यः, दान्तशङ्कारि- 
णोरेकतरनिश्चयश्च व्यङ्गः ! 
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१०३ (17) वोद्धमातेति । वाच्यवोद्धा बो- 


्र्वोच्यते, व्यङ्गयवोद्धा तु घि- 
दग्ध इति । तथा वाच्योऽर्थः 
प्रतीतिमाचकारी, व्यङ्य 
चमत्कारकारीति वाच्यव्यज्ञय- 
योः कार्यस्य सेदेऽपि ॥ 


१०५ (18) अञ्जन वनवासादिरनवधिष- 


क्यो ऽर्थः । 


(19) अन्न राम-पदं साहसेकरसत्वा- 


(20) 


दिलक्ष्यार्थसंकमितवाच्यं व्यञ्ज 
कम्‌ ॥ विरोषव्यपदेदोति। यथा 
व्यङ्गयवोदधुर्विंद्‌ग्ध इति व्यपदेशः, 
तथा लक््यार्थवोद्धुरपि लक्षक इति 
विरोषव्यपडेडा इत्यपि समानम्‌ ॥ 
न॒ खद्विति । यथा गङ्गायां 
घोषः इत्यादौ मुख्येन गङ्गारा- 
व्दा्थन तरादिरैक्ष्यते, न तथा 
वनादिरपि रक्षयितुं शक्यते । 
व्यङ्गयस्तु विचिः प्रकाराते, 
प्रकरणादिसाम्रीचेचिभ्यात्‌ । 


१०६ (1) न हि रक्षणैकरूपमेव ध्वननं 


छक्षणाञुगमेन ध्वननस्य 
दशरोनात्‌ । यथा गङ्ायां 
घोषः इत्यादो ॥ न च 
टक्षणानुगतमेव ध्वननं, विव- 
क्षितान्यपरवाच्येऽभिधामूल- 
त्वेन ध्वननस्य भावात्‌ । न हि 
व्यङ्धये प्रतीयमाने वाच्ये वुद्धि- 
दुरीभवति । न चोभयेति ॥ 
अभिधालक्षणानुखारेणेव ध्वन- 
नमिव्यपि नेद्याह-भवाचकेति । 
खलितपरूषादिवणांचुप्रास- 
स्याथांभिधानाञ्चपयोगिनोऽपि 
रसं प्रति व्यञ्जकत्वस्य दसी 
नात्‌ ॥न च वणेमााच॒सारे- 
णेव ध्वननमिवयाह-अदाब्दात्म- 
केति, अभिधाव्यापारेणास्पृष्ठ 


माणिक्यचन्द्र 


(17) बोद्धमा्ेति । वाच्यवेदी बोद्धा, 


व्यद्गयवेदी तु विदग्धः । तथा 
वाच्योऽर्थः प्रतीतिमाच, व्यङ्य- 
स्तु चमत्कारं करोतीति कार्य- 
सेदः । 


१८० (18) अज्र वनवासादिरनन्तो 


रुष््योऽर्थः | 


१८०-१८९१ (19) भ्न रामपदं साहसेकः- 


रसत्वायनन्तलक््यार्थसङ््मि- 
तवाच्यम्‌ । विरषेति । यथा 
व्यङ्गयवेदी विदग्ध इति व्यप- 
दिदयते तथा ठक्ष्यवेदी ठक्चकं 
इत्यपि तस्यम्‌... । 


१८१९ (20) न॒ खल्विति । अनेन तदयो- 


गादिकं नियतत्वमुक्तं, यथा 
गङ्गाहाष्दो मुख्येन स्वार्थेन 
सम्बद्धं तरादि क्षयति न 
तथा वनादि रक्षयितुं शक्नो- 
ति । प्वनिस्तु परस्तावादिसा- 
मय्रीवद्याद्िचिन्ो भाति । 

खक्षणायुगमेन ध्वननस्य 
द्रोनात्‌ । तदयुगतमेवेति । 
टक्षणाञ्जुगतमेव ! तस्येति ध्वन- 
नस्य । भावादिति । न हि 
व्यङ्खे प्रतीयमाने बाच्याहुदधि- 
दुरीभवति। न चोभयति। अभि- 
धाटक्षणारूपमुभयम्‌ । अवाच- 
केति । अथौयुपयोगे.ऽ्पि कोम- 
खादिवणीनां रसव्यञ्जकत्वद- 
दनात्‌ । अदाब्देति । अभिधा 
दयापारस्परण् इत्यर्थः; । अव- 
लोकनादीत्यादिश्ब्दात्‌ बाष्पा- 
वेराकुचकम्पादि । तस्येति । 
ध्वननस्य । 
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सोमेश्वर 
पु. 
१०६ (21) इत्यर्थः । यथा-मय्यासक्त- 
्थकरितहरिणीहारिनेज्नजिभा- 


गः' । अच गुरुजनमवधीर्यापि 
यथा तथा साभिराषगवैमन्थरं 
विलोकरितवतीति स्सस्णे विष- 
लम्मोदीपनम्‌ । अवरोकनादिः 
इत्यादिराब्दाच्छब्दव्यतिरिक्ता- 
धोवक्रत्वङ्कचकम्पनवाष्पावे- 

दादि ॥ तस्येति ध्वननस्य । 


माणिक्यचन्द्र 


१०७ (22) '“्यञ्कत्व राब्दानां गमकत्वं, १८४ (22) व्यञ्जकत्वं शब्दानां गमकः- 


तञ्च लिङ्गत्वम्‌, अतो व्यङ्कथ- 
प्रतीति्ङ्धिरतीतिरेवेति व्य- 
द्वयव्यञ्जकभावो लिङ्किखिङ्ग 
भाव एव ॥ 


उदास 8 


सोमेश्वर 
पू. 


त्वम्‌, तच्च लिङ्गत्वमेव । अतो 


व्यज्खयप्रतीतिर्छिङ्धिप्रतीतिरेषे- 


ति, तथा सति लिद्धिलिङ्गतेव 


व्यङ्गयव्यञ्जकतेत्य्थः । 


माणिक््यचन्द्र 


९११ (1) अत्र अरूकाः खडा इवः इति १९० (1) अजारुका "इव खला इत्युप- 


दाब्दश्छेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुखप- 
मा ॥ उद्धरस्तु “उपमाप्रतिभो- 
त्पत्तिहेतुर्थश्छेष एवायं “ख- 
य च पटुवाताभ्राः इत्यादा- 
विच इत्याह ...॥ 


माटङ्कारः दाब्दण्छेषप्रतिभोत्प- 
त्तिहेतुरिति मम्मरः । उपमाप्र- 
तिभोत्पत्तिहेतु्थग्छेषः, “स्यं 
च पटवाताश्रभास्वत्करविसय 
जिनी' इतिवदिति तूद्धरः। 


उघ्यस ७ 


सोमेभ्वर 

पु. 

१९२. (1) अनङ्गमङ्गखग्रहं चासौ अपाद्ध- 
श्च तस्य भङ्गया विच्छिच्या 
तरङ्धितेरुपरक्ितया ॥ 

११८ (2) अच्ैकपदग्रत्याय्योऽप्यर्थः ुमु- 
दलक्चषणोऽचीद्याद्यनेकपदार्थप- 
याटोचना व्यवहितत्वेन इ्धि- 
दयमानो वाचकस्य इ्िश्तामा- 
वहति ॥ 

१२०-१२१ (3) तस्माद्‌ अस्य नस्य विघेय- 
तया प्रघानस्यानू दययतया.ऽप्रधा- 
नेन सुक्ताराब्देन सह न स- 
मास ईष्ट इति स्थितम्‌ । यदा 
द-नञर्थस्य विधेयत्वे निषे- 
धस्य विपर्यये । 
समासो नेष्यते.ऽ्थस्य विपयाौ- 
सथरसङ्कतः ॥ 


१२१ (4) भवस्य भाय (भवानीः । ततो 
भवान्याः पतिः इत्युक्ते भवं 
विहाय अन्यस्यापि पत्युः प्रती- 
तिः । यथा शचेचभायौयाः प- 
तिः" इत्युक्ते उपपतौ प्रतीतिः ॥ 

१२७ (42) नामदाब्दोऽक्षमायाम्‌ । थे के 
चिदिह प्रबन्पेदेरो काले वा 
अस्माकमवज्ञां कुर्वन्ति ते कि 
मपि स्वल्पं न किचिष्टोकोत्तरं 
वा जानन्ति, तान्‌ प्रति नैष प्र 
करणनिमोणविपयो यल्लः, तेषां 
स्तोकद दित्वात्‌ ।' टोकोन्तरं 
यज्ञानन्तीति व्याख्यातं तत्‌ 
तेषामुपदासाय । कान्‌. प्रति 
तहीयाह-'उत्परस्यते तु" इति । 
'सारेतरविभागक्ष॒ उत्पत्स्यते 
कथिद्‌" इति संभाव्यते ॥ 

१३८ (5) दटत्कन्दख्माग्‌भूमिः सखवा- 
स्बुदमम्बरम्‌ । वाप्यः पफुटा- 
म्बुजयुजो जाता दष्टिविषं मम ॥ 


माणिक्यचन्द्र 
पु. 
९९२ (1) अनङ्घमङ्गरुश्रहस्यापाङ्गस्य भङ्गया 
विच्छित्या तरद्धितेथुक्तया ॥ 


.१९९ (2) अनैकपदप्रत्याय्योऽप्यर्थः; केर- 
वात्मा अच्ीद्यादिनानापदाथी- 
खोचनाव्यवधानेन इ्धिद्यमानो 
वाचकस्य क्धिषए्रतावहः । 


२०१ (8) तस्मादस्य नजो विघेयार्थनिष्ठ- 
तया प्रधानस्य तथाऽनूद्यमा- 
नार्थपरतया तद्यस्तचुत्तिना 
मुक्तराब्देन समं वृत्तिर्नैषेष्ठा । 
यदाह-- 
नञर्थस्य विधेयत्वे निषेध्यस्य 
विपर्यये । 
समासो नेष्यतेऽ्थस्य विपर्या- 
स प्रसङ्खतः ॥ 

२०२ (4) भवस्य पल्ली भवानी, तस्याः 
पतिरित्युक्ते हरत्यागादन्योऽपि 
भवेत्‌, तथा चेचपत्नीपतिरि- 
त्युक्ते उपपतिकैभ्यते । 


२१९ (42) नामैलयसयायाम्‌ । इहेति । घ्र- 
न्धे देदो काले चा । किमपि 
स्वल्पं, उपहासे तु खोकोत्तरम्‌। 
एष राखनिमोणविषयो यल्लः, 
कान्‌ प्रति हीत्याह उत्पत्स्यते 
त्विति । सदसब्यक्तिज्ञो भावी 
किदिति सम्भाव्यते। 


२२६ (5) दर्त्कन्दलभाग्भूमिः सनवा- 
म्बुदमम्बर्म्‌ । वाप्यः फुटा- 
म्बुजयुजो याता दष्टिविषं मम ॥ 
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प" पु. 
१३८ (5) अघर भिः सहराब्दो युजि- २२६ (8) अत्र भजिस्सह राब्यो युनिश्चा- 
श्चाधिकाः । धिकः। 
१३९ (6) श्वुरी' वाद्यभाण्डविरोषः । २२८ (6) धुरी भाण्डवायविदोषः । धुध- 


१४२ (7) 


१५७७ (8) 


१५० (9) 


घु्व॑सथिता चासौ धुरी च 
तद्द्‌ घोरः! 

एषोऽहम्‌' इति । उषानास्नी 
शिवायाः खता । सा च पुराण- 
चत्तान्तेन बाणासुरसुतेति रोके 
रूढा । खा चानिरुद्धेन काम- 
सुतेन सह॒ “स्वप्रखब्धं वरं 
प्राप्स्यसिः इति गयौ दत्तेन 
प्रसादेन परिणायिता । सच 
गोरीसुखविनिगैतो वरः साधि- 
छायकंत्वाद्‌ देवतारूपोऽन्येषां 
पुर आत्मानं प्ररांसन्निदमादह । 
अनिरुद्धेन सह या घटना तया- 
धिगतं आभिरूप्य-टक्ष्म्याः 
सखुरूपतायाः फटे यया | 


स हि यथाप्रकरमभमैकरसप्रख- 
तायाः प्रतिपन्तुप्रतीतेरद्धात 
इव परिस्खख्नखेददायी रस- 
भङ्गाय पथेघस्यति । 

(संप्रति दयं चः इति अतिर- 
म्यम्‌ । यत्‌ किर पूचैमेका सेव 
दुव्यसनदूषितत्वेन दोच्या जा- 
ता संप्रति पुनस्त्वया तस्याः 
सहायकमिव आरब्धमित्युपह- 
स्यते । प्रार्थना-शब्दोऽपि न 
रम्यः, यतः काकताटीयन्या- 
येन तत्समागमः कदाचिन्न चा- 
च्यतावहः । प्रार्थना पुनर्स्यन्तं 
कलङ्ककारिणी । साच त्व 
चेति द्वयोरप्यञुभुयमानपर- 
स्परस्पद्धिखावण्यातिङायपरति- 
पादनपरत्वेन उपात्तम्‌ । “क- 
रावतः कान्तिमती इति च 
मतुष्प्रलययेन योरपि प्रराश्य- 


ता प्रतीयते 


रययिता चासौ सा च, तद्र 
द्धोरः । 


२३२-३३ (7)हरगोयीरूषाख्या खता केनापि 


२२६ (8) 


२४१९ (9) 


बृत्तान्तन वाणासुरपु्ीति 
ख्याता । तां च समरसुतेन 
अनिख्डाख्येन स्वप्रे परिणाय्य 
कोऽपि शं प्ररांसन्िदमाह- 
घरनेति । घरनयाऽधिगतम- 
भिरूपटक्षम्याः फट ययेति 
वृत्तिः । अप्यर्थं इति । अपि 
शाब्दभावामावयोरत्कषीपक- 

घौभ्यां दृरवर्तित्वं स्यादियर्थः। 


एप हि यथाप्रकमसेकरसपसख- 
ताया बोद्धुधतीतेः रोधेनेव 
स्वरखनखेददायी रसभङ्गाय 
जायते । 

सम्प्रति दयं च' इत्यतीव चास, 
यच्किक पागेका सेवास्था- 
नपातेन रोच्याऽभूत्‌, इदानीं 
त त्वया तस्यास्तथाविधदुर- 
ध्यवसायसादहाय्यमिवारन्धम्‌, 
इत्युपदस्यते । काकतारीयन्या- 
येन कपास्यपि यदि स्यादस्तु न 
पुनः कैनापि प्रकरषेणार्थ्यत इति 
पार्थनाऽप्ययुक्ता । कपास्यथ 
तपस्यादिव्याजेनष्चेम ( ?) 
नादिकमपि मण्डितमिव्य्थः । 
सा च त्वं चेति योरपि 
छावण्यादिसाम्यप्रतीतये प्रयु- 
त्तम्‌ । 'करावतः कान्ति- 
मतीति च मतः प्रक्सा- 
प्रतीतिकृत्‌ । 


8. ७ | 
सोमेश्वर 
पु. 

१५० (10) ^त्वं शब्दादिति । समुजयद्यो 
तको हि चकारः समरुच्चीयमा- 
नाथाद्‌ अनन्तरमेव प्रयोज्य 
इति कमः । 


१८५० (11) पुनः शाब्दा हि व्यतिरिच्यमा- 
माथौन्तयेणेव प्रयोगमर्हतीति 
ऋमः। 

१५१ (12) श्रीनियोगादिति । तद्क्तम्‌- 
उक्तिस्वरूपावच्छेदकसो ये 
तिरिप्यते । 

स तन्न तस्मात्‌ पाक किचि 
दुक्तेरन्यत्पदं देत्‌ ॥ 

इतिना नेवेतरेषामप्यव्ययानां 
गतिः समा ¦ 
्ञेयेत्थमेवमादीनां तज्ातीया- 
्थयोगिनाम्‌ ॥ 

यतस्ते चाद्य इव श्रुयन्ते यद 
नन्तरम्‌ । 
तदुर्थमेवावच्छ्िन्धुरासमञ्स्य- 
मन्यथा ॥ 


१५६ (15) कमायुष्ानाभावो वा दुष्कमत्वं 
यथा-काराविऊण खडरं गाम- 
उडो मल्िङऊण निमिङण। 
नक्खत्तं तिहिवारे जोभसतिभं 
पुच्छिडं ग्गो ॥ 

१६० (14) अनभिव्यक्ताकारं जगतोऽपी- 
न्द्रियाणि यत्खरूपं न निणेतं 
समथीनीति भावः । भामासे- 
नेव मणीकृता अन्येऽदमानो 
येन स चासौ खमणिश्च। 
छायामाचेत्युक्तं हि चछाय- 
येषेति सनियमस्वं सावघारण- 
त्वं गम्यते, तच्चाच्च नोक्तमिति 
नियमे वाच्ये ^ तस्याभासे"्य- 
नियम उक्तः । 


पणा : ^+ एत्ति + [ 47 


माणिक्यचन्द्र 
ध्र 
२४० (10) व्वंराब्दादिति । समचयद्योती 
हि चकारः समु्ीयमानाथाद- 


नन्तरमेव वाच्य इति कमः । 


(11) एवं पुनदशब्दोऽपि व्यतिरिच्य 
मानाथानन्त्येणेव पयोऽ 
ऽन्यथा त्वक्रमत्वं वाच्यम्‌ । 

२४२ (12) श्रीनियोगादितीति । तदुक्तम्‌- 
“'उक्तिस्वरूपावच्छेद्‌ फरो 
यरे तिरिष्यते । 

न तत्र तस्मात्पाक्षिश्चिदुक्त- 
रन्यत्पदं वदेत्‌ ॥ १॥ 
उपाधिभावात्स्यां रक्त स 
पूर्व्रादघाति हि । 
म च स्वरूपावच्छेदः पदस्या- 
न्यस्य सम्मतः ॥ २॥ 
इतिनेवेतरेपामप्यव्ययानां 
गतिस्समा । 
जञेयेत्थमेवमादीनां तजाती- 
याधैयोगिनाम्‌ ॥ २॥ 
यतस्ते चाद्य इव श्रूयन्ते 
यदनन्तरम्‌ । 
तदर्थमेवावच्डन्द्युरसमन्ञस्य 
त्यथा"” ॥ ४ ॥ इति । 

२४७ (18) कमायुष्ठानामावो वा दुष्क- 
मत्वं, यथा-क्षोरं विघाप्य 
सखानादि भोजनादि विधाय च ॥ 
कथिच्चार दैवज्ञं पश्र तिथि- 
वारकान्‌ । 


.२५१-२५२ (14) यद्धा-मचुद्धिखितान्यथमी- 


इगिव्यनिणयपराण्यक्चाणि य- 
स्येति तत्तथा । उत्कर्षीय 
प्रतियोगिनः कल्पनं चिन्ता | 
आभासेनैव मणिरकृता अन्या- 
मानो येन सख चासौ सखुम- 
णश्च स॒ तथां) अत्र पवं 
राब्दाभावे सनियमत्वं परि. 
वृन्तम्‌ । छायामाचरत्थुक्तौ त॒ 
माचरराब्दान्नियमो छभ्यते । 
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सोमेश्वर 


तथा दहि (सवण इति जग- 


(15) दाकन्दकारित्वा्य्थान्तरसंकः- 


१६२१६द 


१६६ (17) 


(18) इहान्वयन्यतिरेकाभ्यामर्थस्येव ` 


मितवाच्यो जनकस्य धर्मवीरं 
भरलयजुभावतां परतिपद्यते । 
एेश्वयं पाण्डित्यं परपेराभक्ति- 
दंशविरोषोऽभिजन ईइत्येतत्स- 
वं लोकमववबाधमानस्याघर्मप- 
रस्य नार्थकियाकारकमिति 


तावतो ऽर्थस्य तिरस्कारकत्वे- 


नैव राचणचेष्ितं नि्वाहणी- 
यम्‌ । यत्तु अन्यदुपात्तं "क नु 
पुनर्‌" इति तद्‌ यदि ससंदेह- 
त्वेन योज्यतेऽथाक्षेपत्वेनाथापि 
^ नेदणग्बरो रुभ्यते ` इति अथी- 
न्तरन्यासत्वेन तथापि प्रकृतस्य 
धर्मवीरस्य न कर्थचिद्‌ 


. निवहः ॥ 


(16) न हि वाताहारत्वाद्‌ अ- 
धिको दम्भस्तोयकणनतम्‌ । 
नापि ततोऽधिकं दम्भवच्वं 
सुगाजिनवसनमिति । व्युत्क- 
मेण चोक्तं दम्भपक्षं विधत्ते, 
न च तथोक्तमिति विध्ययुक्त- 


स्वम्‌ ॥ 


किमसःप्राणाम्‌ दमथसीति वि- 
धो वाच्ये विरदिप्राणदमनेदयः 
युवादो ऽयुक्तः । 


अग्छीख्त्व, पूरवैत्र तु पदवा- 
क्ययोरिति विचेकः । 


१६४ (1 9) विदग्धजनमनोविलखोभनक्चम- 


कान्तारलोपमानभावेन माराः 


या . उपादानाद्‌ उक्छृष्टपुष्पग्र- 
` यितत्वावगम्राय पयुक्तः | 


(20) शलयज करि-कलरभप्रेमबन्धं करि- 


ण्याः" । भत्र करिदाब्दात्‌ ताद्रू- 


, 4 `प्यायगतिः।.  - 


पु. 


[ उ. ७ 
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२५२-२५४ (15) अयं भावः-राचण इत्येतत्‌ 


 रावणन्येषितं 


जगदाक्स्द कारित्वाद्य थीन्तरं 

वदज्लनकस्य धर्मवीर प्रल्यनु- 
भावतामेति । एश्वर्य पाण्ड्यं 
परमेदाभक्तिदेरविरोषोऽयि- 

जन इत्येतत्सर्वं टखोकवाक्य- 
वाधेनाघर्मपरस्य निष्फरमिति 
तावतो.ऽर्थस्य तिरस्कारकत्वेनव 
निर्वाहणीयम्‌ । 
यच्चन्य दुपात्तं छक यु पुमरिति 
तद्यदि ससन्देहत्वेन योज्येत 
अथाश्चेपत्वेसाद्यापि नेदग्बयो 
र्भ्यते इत्य्ाथोन्तरन्यास- 
त्वेन तथाप्यप्रकृतस्य घ्म 


वीरस्य न कथचिन्िवौहः 


२५५ (16) 


२५६ (17) 


ततोऽस्थानमुक्तः। 


न॒हि . बाताहारत्वादधिको 
द्स्मोऽम्मःकणचतं, नापि 
ततोधिकं दम्भनस्वं खगाजिन- 
वसनमिति । व्युत्कमोक्तिस्तु 
प्रकृतस्य दम्भप्रकषेप्रभावतिरः- 
स्छतगुणायुश्ोचनमयनिर्धेद- 
स्याङ्ग स्यादेवेति विध्ययु- 
त्त्वम्‌ । 

अचर किमिव्यस्सल्प्राणन्‌ दमय. 
सीति विधौ वाच्ये प्राणदमने- 
व्यजुवादोऽयुक्तः । 


(18) इहान्वयनव्यतिरेकाभ्यामर्थं पएवा- 


च्छीखः, पश्चात्तु पद्वाक्ये अ- 
च्छीले इति भावः । 


२५८ (19) षिदग्धविरोभनक्षमकामिन्युप- 


(20) 


॥ 


मानमावेन मारया उपादानाद्‌ 


द्ुतपुष्पग्रथितत्वमवगमयती- 
व्यर्थः । 
(त्यज करिकरम ! भरेमबन्धं 


करिण्याः' । अन्न करिदाब्दा- 
नताद्रप्यावगतिः । 


. उ. ७1 
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पु. 

१७३ (21) भवत्वरिथिरः इत्यादिना स. 
माप्तेऽपि वाक्ये ख्याप्यते इति 
वाक्यार्थान्तरसेव उपात्तं, न 
पुनः पाच्यस्येव वाक्यार्थस्य 
विरोप्रणतया । यथा 'नववयो- 
खास्याय वेणुस्वनः' इति ॥ 


१७५ (22) न च केवर्दयङ्ञरादि शब्दमा- 
जभानि विभावादिप्रतिपादन- 
रहिते काव्ये मनागपि रसव- 
स्वप्रती तिरस्ति यथा- श्युज्गार- 
हास्यकरुणाः' इत्यादो, तस्माद्‌ 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां अभिधेय 
सामथ्यौक्षिप्तत्वमेव रसादीनां, 
न त्वभिधेयत्वं कथेचिदित्यु- 
क्तम्‌ । ततो वयभिचारिरस- 
स्थायिभावानां खदाष्दोक्ति- 
दष इत्यर्थः । एतेन च “रस 
वददितस्पष्ट्चङ्ञारयादिर्सो- 
द्यम्‌ । खरशाब्दस्थायिसंचारि- 
विभावाभिनेयास्पदम्‌' इत्यस्य 
व्याख्यायां "पञ्चरूपा रसाः" 
हत्युपक्रम्य (त्च स्वराब्दाः 
दङ्गारादयः श्ङ्ञरादेवीचकाः 
इति भटोद्धयोक्तं निरस्तम्‌ ॥ 

(28) ब्रीडादीनामिति, स्वहाब्दोपा- 
दानमिति योगः । 

१७६ (24) यच्रापि स्वदाब्देन निषेदितत्व- 
मस्ति तापि स्वराब्दप्रथुक्तया 
विभावादिप्रतिपच्यैव रसादीनां 
प्रतीतिः । स्वश्ब्देन सा केव- 
रमनु द्यते । 

१७८ (25) तथा कादम्बर्या विप्रकम्भनी- 
जेऽप्युपकान्ते तदयुपयुक्तार- 
वीश्चवरादेरतिवणेनम्‌ ॥ 


(26) विस्मरतिरिति । अनुसंधिर्हि 
सहदयसष्रैखम्‌ । 
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पु. 

२६७ (21) भवत्वरिथिर इत्यादिना समा- 
मेऽपि परद्युबणैने येनानेनेति 
वाक्यान्तरेण पुनस्तस्यैव वणै- 
नमारन्धं न दुष्ट, बाक्यानन्तगे- 
तत्तेनोक्तत्वात्‌ । विरोषणत्वेनो- 
त्तो तु दुश्त्वमेव । यथा-नवव- 
यो लछास्याय बेणुसन इत्यादो । 

२६९ (22) न च केवलशङ्ारादिरानब्दान्वि- 
ते विभावादिप्रतिपादनरहिते 
काव्ये मनागपि रसवच्प- 
तीतिः, यथा-्यु्ारहास्यक- 
रुणाः' इत्यादौ । तस्मादन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यामभिधेयसाम- 
ध्यौक्षिप्तत्वमेव रसादेन त्वभि- 
धेयत्वं कथञ्चिदिति स्वशब्द 
वाच्यता दोष इत्यर्थः । णवं 
द्वितीय एव पक्षो न्याय्यः । 
पतेन दङ्गाराद्याः शब्दाः 
दङ्ञारादेवीचका; इत्युद्धरोक्तं 
निरस्तम्‌ । 


२६८ (28) बीडदीनामिति । खदाब्दोपा- 
दानमिति योगः । 

२.७० (24) यापि स्वहाब्दनिवेदितत्वं चि. 
भावादिश्रतिपादितत्वमण्यस्ति 
तच्ापि विमावादिमुखेभैव र- 
सादिप्रतीतिः, खदाब्देन सा 
केवर्मनृद्यते । 

२७२ (25) तथा हि कादस्बरया ^रूपविखा- 
से'दयादिना महाविप्रखुम्भवी- 
जमुपश्चिप्य तदयुपयोगिनामर- 
वीरावरेशाश्रमञुनिपुरीयपादी- 


| लाम्‌ । 
२७३ (26) विस्म तिरिति । अनुखन्धानं 


हि सहदयतायाः सचैखम्‌ । 
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पु. 
१८२ (27) अवदातमिति सातिशयं कर्म । 


१८३ (28) 


अधिक त्विति । अयं भावः। 
कैवरूमययुष्यस्य सप्ताणेवङ- 
कनमसंभाव्यमानतयायतमिति 
हदये स्फुरदुपदेश्यस्य चतु- 
वैगोपायस्याप्यलीकतां वुद्धौ 
निवेरायति  ।..----असंब- 
द्तेवेतेषु राखेषूच्यते इति 
प्रतीतिः स्यादिति । 

जगद्‌ जगर्दशाश्च देशः । तञ 
सामान्यविवक्चायां जगदेकं, 
यथा (जगति सकले न्यासा 
दीनाम्‌ इति ॥ भूभवः स्वरि- 
त्यादिविरोषविवक्षया त्वनेक, 
यथा- 
नमस्िथुवनाभोगव्रचिखेदभ 
रादिव ॥ महजेनस्तपःसत्य- 
मिस्येतैः सह सप्तेव्यन्ये । यथा- 
हषेस्य सक्तभुवनप्रथितोर- 
कीतः ॥ 

तानि सप्तमिर्वायुस्कन्धेः सह 
चतुदैरोत्यपरे। यथा-जयति 
चतुरद॑रारोकवदलिकन्द्‌ः ॥ 
तानि सप्तभिः पातकैः सहैक- 
विहातिरित्येके । यथा-कीतय- 
स्तव॒छिम्पन्तु भुवनान्येक- 
विशरातिम्‌ ॥ 

तच्च भूखोके सप्त जम्बृद्धीपा- 
द्यो द्वीपाः ॥ 


१८४ (29) ते च समुद्राख्यश्चत्वारः सप 


वेति कविसमयः॥ 


(30) कारः काष्ादिभेदभिश्नः । 


१८६-१८७ (81) वयः रोशवादि । जाति. 


त्रोह्यणत्वादिका खीपुसादिका 
वा । आदिग्रहणाद विद्यावित्त- 
कुःरखुपाजादयो छुभ्यन्ते । वेषः 
ङचिमं रूपम्‌ । व्यवदारश्चे्ट । 


[ ॐ. ७ 
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२७४-७५ (27) अवदानमिति । सातिदायं 


कर्म । अधिकमिति । अय भा- 

; । स्वःपातारूगमनान्धिङ- 
क नादिकमदिव्यस्य वण्येमानम- 
सम्भाव्यतयाऽ्टीकमिति चसि- 
न्तयन्तो विनेया उपदेशस्य च- 


तुवैगोपायस्याप्यलीकतां कट्प- 
यन्ति सवैमिदं रास्नोक्तम- 
सखम्ब्दमितीति । 


२७५ (28) विश्वं, विश्वेकदेराश्च देराः । 


एकं दवः जीणि सप्त चतुर्ददोक- 
विराति्वां विश्वानि स्युः । 
स्वगम्यैपाताख्महजेनस्तपः- 

सवयः सप्तभिश्च वायुस्कन्धेः 
स्षभिश्च पाताङेः। विदोषवि- 
वक्षायामनेकत्वं, सामास्यतिव- 
क्षायां स्वेक्यम्‌ तञ्च भूमध्ये 
जम्बृद्धीपण्क्षदारमचिङ्कशकौ- 
आचशाकपुष्करादययाः सप्त दीपाः । 


२७५ (29) एकसखयः चत्वारः सप्ताव्धयो 


वाच्या . इत्यादिकविपरसिद्या 
सर्वं धरते । 


२७५ (30) काटः- काष्ठाकरामुहतसधि- 


दिनपध्चमासर्तवर्षादिमेदभिन्नः 


२७५-७६ (81) वयः शौशावादिकम्‌ । जातिः 


सख्ीपुंसादिका, बाद्यणत्वादिकां 
वा आदिशनब्दाद्धियावित्तङ्कखा- 
दथः । व्यवदहासयदीत्यादिशाष्द्‌ा- 
दाकारवचनादयः । व्यवष्यस- 


ड, ७ | 


षु 


२८७ (32) 


१९९ (83) 


(२4) 
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१८६-१८७ (18) आदि-राब्दाद्‌ आकारव 


चनादयो गरद्यन्ते ॥ येषव्यवहा- 
रादीति ।! देरादिभिः प्रत्येकं 
संवध्यते, तेन देशो वेषव्यवहा- 
राकारवचनानामोचिल्याद्‌ 
निवन्धः काये इत्यर्थः । यथा 
कन्यङुब्जीयदेरो उद्धतो वेषो 
दारुणो व्यवहारो भयंकर आ- 
कारः परुषवचनमनुचितम्‌ । 
म्लेच्छेषु तदेवोचितम्‌। तथा 
नागरेषु यदुचितं तदेव कनक 
कण्डरादि भ्रास्येष्वनुचितम्‌ । 
एवं काटादावम्यूहयम्‌ ॥ 
यथोत्सुक्यनामा व्यभिचारी 
साक्चानिबद्धश्चमत्कारी न तथा 
तस्याचुभावश्िन्तादिरूपं कायं 
परतीतिकृदिति स्वशब्देनोक्तौ न 
दोषः । 
वीराः खदेहान्‌ः इल्यादिना 
तदीयोत्सादाययवगव्या कर्त॑क- 
समणो; समस्तवाक्याथोयुयायि- 
तया प्रतीतिरिति रद्भारबी- 
भत्सयोरन्तरे ऽनिवेरितस्यापि 
सुतरा वीरस्य व्यवधायकता 
प्रतीयत इति भावः) 
वोधिसच्वस्य सिरी स्किरो- 
रभक्चणप्रच्त्तां परति निजं चा 
रीरं वितीणेवतः केनचिच्याटुकं 
करियते । ग्रोद्धूतः सान्द्रपु- 
रुकः परार्थसंपत्तिजेनानन्द- 
भरेण यत्र । रक्ते खधिरे मनो 
भिराषो यस्याः । अनुरक्तं च 
मनो यस्याः । मुनयश्चोद्रोधि- 
तमदनाषैराश्चेति विरोधः ॥ 
(जातस्पृहः इति च "वयमपि 
यदि कदाचिदेवं कारुणिका भ- 
विष्यामस्तदा सदयतो सुनयः" 
इति मनोपज्ययुक्तेः । 


पु, 


२७६ (82) यथौत्सुक्यनामा 
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२७५-७६ (31) दीति देरादिभिः मल्येकं 


योऽयम्‌ । तेन देशवेषादेरोचि- 
व्येन निबन्धः कार्थं इत्यर्थः । 
एवं कारादौ योज्यम्‌ । 


सञ्चारी 
साक्षात्‌ स्वपदेनोक्तश्चमत्कारी 
न तथा तदन्ुभावथिन्तादिरू- 
पञ्चमत्कारीति सखराब्देनोत्खु- 
कयनामा संचारी सम्प्रोक्तः । 


२८० (88) (वीयः खदेहान्‌ ` इत्यादि- 


नोतसादादययवगत्या कतैकर्समणोः 
समस्तवाक्याथीलुयायितया 
प्रतीतिरिति मध्यपाटाभावेऽपि 


सतयं वीरस्य व्यवधायकता । 


२८१ (84) स्वडिम्भभश्चषणपचृत्तसुहिका- 


याः स्वाङ्ग ददतो बुद्धस्य केना- 
पि चाटुः क्रियते। पुटको- 
द्धेदः परार्थसम्पादनसुखा- 
भ्याम्‌ । र्तमसगनुरक्तं च। 
मुनयश्यो द्रोधितस्मरावेराश्चेति 
विरोधः जातस्पृहैरिति च 
वयमप्येवं कदा कृपाङ्चो भवि 
ष्याम इति भावः। 


उदक < 


सोमेश्वर 

पु. 

१९६ (1) रसस्यैव माधुयादयो धमः । 
तर्हिं कथं मधुय वणौ इति 
व्यवहार इत्याह-कचित्िति । 
भकार एवास्य शर इति । 
यथा शोर्यमुपचारात्‌ तदभि 
व्यञ्जके शरीरे लोका व्यवह 
रन्ति तथा वर्णषु माधुयाद- 
यः । मधुररसाभिव्यस्रकेषु 
व्णैषुपरचरितं माधुर्यमिव्यर्थः । 

२०१ (®) “चित्ते' इति । चहडदि" निखा- 
ता भवति । न खृष्दि' नन्यु- 
नीभवति । विसद्दिः विक- 
सति । (तरष्टीः प्रगस्भा । 

२०१ (8) (अरकास अपि गुणवत्समबेता 
एवेति केचित्‌, तश्नेव्याद-अ- 
सुपासेति । “उभयेषामपि 
समवायेन स्थितिः" इत्यभिधा- 
य (तस्माद्‌ गड़रिकापरवाहेण 
गुणारकारमेदः इति भामहः 
विवरणे यद्‌ मध्रेद्धयोऽभ्यधा- 
त्‌ तद्‌ असत्‌ । 

२०५ (4) यद्‌ वामनः "यसिन्‌ सति बह- 
न्यपि पदानि एकपदवद्‌ भास- 

* न्ते ॥: स श्छिष्यद्यनेन पदं 
पदान्तरेण मखणतयेति श्छेषः, 
यथा अस्त्युत्तरस्याम्‌-) 

` २०५ (5) आयेह पूवो ऽवरोहः समाधिः, 
यथा ° निरानन्दः कौन्दे मधुनि 
परिभुक्तोञ्ितरसेः ॥ 

(6) यश्सिन्‌ सति न्रृखयन्तीव पदा- 
नीति वणेना स्यात्‌ । 

२०६ (7) पदाथ वाक्यवचनं, यथा- 
अथ नयनसमुत्थं ज्योतिर- 
त्ेरिव योः: । अत्र चन्द्रपद- 
वाच्येऽ्थं ˆ नयनसमुत्थं स्यो- 
तिरतः › इति वाक्य प्रयुतम्‌ ॥ 


माणिक्छयचन्द्र 

पू. 

२८६ (1) रसस्यैव यन्माधुर्यादि तत्कथं 
मधुरोजखिपसन्ना वर्णां इति 
प्रतीतिरित्याह- कचिच्िति । 
रोयादीति । रोयीदिसंयुक्त- 
स्य । आकार एवेति । यथा 
रोर्यमुपचारात्‌ तद्धयञ्चके 
काये व्यवहियते, तथा व्णीनां 
मधघुरादिरसव्यञ्चकानां माधु- 
यदीति भावः। 

२८८ (2) चित्त इति । चहृष्टदि निखाता 
भवति । खुद्द न न्यूनतामे- 
ति । विसह्दि विकसति । 
तर्ही परोढा । 

२८२ (3) शब्दाथीरङ्ाराणां शुणवस्स- 
मवायेन स्थितिरिति भामह 
वृत्तो भट्लोद्धटेन भणनमसत्‌ । 


२९४ (4) भ्रसखणत्वन्छेषः यस्मिन्‌ सति 
बहून्यपि पद्‌न्येकपदवद्धान्तीः 
ति वामनः, यथा-- “भअस्त्यु- 
तरस्यां दिरि देवतात्मा? । 


२९५ (5) तस्मात्‌ ““ आयेदावरोहकमः 
समाधिः” इति वामनः । 


(6) यस्मिन्‌ सति नरखन्तीव पदानि 
इति प्रतीतिरिति वामनः । 
२९८ (?) पदा वाच्ये वाक्योक्तियैथा- 
चन्द्रपदे वाच्येऽभरिनयनसमु- 
त्थं ज्योतिरित्युच्यते । 


उ. ८ | 


पु. 
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सोमेश्वर 


२०६ (8) वाक्याथ पदाभिधा यथा- 


"दिव्येयं न मवति कि तहि मा- 
नुषी ` इति वाच्ये ^ निमिषति 
इच्युक्तम्‌ । 


२०७ (9) घरनारूपः च्छेषः । कमकौटि- 


२५८ (10) 


२९११ (11) 


२१२ (1) 


स्याञ्चल्बणत्वोपपत्तियोगश्च 
घटना। नेजनिमीरखनादीनां 
कमः परिपारी । कौरिल्यं वेद- 
गध्यम्‌ | तयोरुव्वणत्वेनाथ्रा- 
म्यत्वनोपप्या युक्ततया योजनं 
नेपः । यथा द्ैकासन- 
संगते प्रियतमे पश्चादुपेद्याद्‌- 
राद्‌ * इति । 


छन्दोविदोषविरोष्या शुणसंप- 
न्तिरिति केचित्‌ । तथा हि स 
ग्धरादिष्योजः, इन्द्रवज्रादिषु 
समता, विषमवृत्तेष्वोदार्य, 
तच्च सव्यभिचारम्‌ ॥ 


पर्कं धमौदिपुरुषमुदि दयानन्त- 
घुत्तान्तवणेनप्रधाना शुद्रकादि- 
वत्‌ परिकथा ॥ मध्याद्‌ उपा- 
न्ततो भ्रन्थान्तरतः सिद्धमिति- 
चुत्तं यस्यां वप्यते सा खण्ड- 
कथा । 


त्न मुक्तकेषु रसबल्धाध्रयेण 
दीधसमासा रचना, अन्यथा तु 
कामचारः! सन्दानितकादिषु 
विकटबन्धौचिव्याद्‌ मध्यमस- 
मासादीधसमासे पव रचने । 
प्रन्धाश्चितेषु तु मुक्तकादिषु 
(त्वामालिख्य इद्यादिषु यथो- 


२९८ (8) वाक्याथ 


माणिच््यचन्द्र 


परोक्ति्यथा-दि- 
> 

व्येषा न. स्यात्‌ किन्तु माजु- 
षपीतिवाच्ये निमिषतीत्युक्तिः । 


२९९ (9) ने्रपिधानादेर्यः कमो यच्च 


कौटिल्य तयोर नुख्वणत्वेना- 
्राम्यत्वेनोपपच्या युक्ततया 
ययोजनं योगस्तद्रूपा घटना 
या तदात्मा छेषः । यथा-- 
दषटैकासनसङ्गते प्रियतमे पञ्चा- 
दपेत्यादयात्‌ । एकस्या नयने 
पिधाय षिहितक्ीडाञुबन्ध- 
च्छ्रः । ईषद्धक्रितकन्धरः 
सपुखुकस्वेदोहसन्मानसाम- 
न्तह्षसरसत्कपोख्पुरुको धू- 
तौऽपरां चुस्बति । 


२०९ (10) खग्धरादाबोजः इन्द्रवज्रादो 


प्रसादः मन्दाक्रान्तादौ माधु- 
यम्‌, शादैखादौ साम्यम्‌, 
विषमवरत्तेष्वौदायैमिति छन्वो- 
विरोषसाध्या गुणाः इत्येके । 
तदप्थसत्‌ । 


३५५ (11) पकं पुमर्थमुदिदय परकारमङ्गा 


भूरिषत्तान्तवणनारूपायां परि- 
कथायां स्ितिचृत्तस्य न्यासे 
भरः कायो न रसानाम्‌ । 
मध्यादुपान्ततो वा अन्थान्तर- 
प्रसिद्ध भि तिबन्तं यस्यां वण्यते 
सा खण्डकथा । पृणेकथा तु 
प्रसिद्धा । 


(12) तत्रैषां मध्ये मुक्तकेषु रसबन्धा- 


श्रयेण न दीघौ चत्तिः कारयां 1 
अन्यथा तु खेच्छा । सन्दानि- 
तकादो विकरबन्धत्वेन चुत्य- 
भावस्त्याज्यः । प्रबन्धाधिते 
त॒ मुक्तकादौ यथोक्तप्रबन्ध- 
विदोषा आराध्या ! पर्याबन्पेषु 
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पु. 
२१२ (12) 


॥ 


प, 
२२द (1) 


२२४ (2) 


२२६ (3) 
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सोमेश्वर 


तप्रवन्धविदोषोचित्यम्‌ । पर्या- 
वन्धे तु असमासा-मध्यमस- 
मासे एव, कदाचिद्‌ सेद्रादि- 
विषये दीधसमासायामपि घर- 
नायां परुषा श्राम्या च वृत्ति- 
स्त्याज्या । परुषोपनागरिका- 
ग्राम्याणां वृत्तीनां चोचि्टयं 
यथाप्रवन्धं यथारसं चायुस- 


 तैव्यम्‌ । 


| उ, ८ 


माणिक्यचन्त्र 


पु. 
३०५ (19) तु दीघां चत्तिस्त्याज्या  कदा- 


उछस < 


सोमेश्वर 


(नारीणां स्रीणां, न अरीणाम्‌ 
इत्यन्यथा प्रयुक्तम्‌ । (जानासि 
इत्येकस्योक्तिः । कश्चेतनः' इ- 
त्यन्यस्य । 'वामानाम्‌! प्रति- 
खानां स्रीणां च । हितकृद्‌' 
इत्यादि पुनराद्यस्योक्तिः । हितं 
करोति छृन्तति च । अबला- 
नाम्‌' छ्ीणां दबेटानां च । 
बखाभावेन प्रसिद्धात्मनो' दु- 
येखस्य दैखयस्य विनारोन प्रसि- 
द्ात्मन इन्द्रस्य । 
यायावरीयस्तु (अभिप्रायवान्‌ 
पारधर्मः काङ्कः स कथमर्ट- 
कारी स्याद्‌' इति न काङ्व- 
कोक्तिमाह । 

अञ्न यत्‌ पूवौधं द्वदहनत्वं 
विधेयं . तदहिनदीधि[ति)[त्ं 
चायुवायं, तद्‌ इयमप्युत्तराधं 
विपरीतं क्षेयम्‌ । 


पु. 


चिद्रोद्रादिविषये दीघायामपि 
वृत्ता परुषाग्राम्ये घत्ती दयाच्ये। 


माणिक्यचन्द्र 


२०६ (1) नारीणां खीणाम्‌ । भङ्गे तन 


अरीणाम्‌ । वामाः सिय परति- 
चरूखाश्च । हितरृदिंति । हितं ` 
करोति न्तति च । वटं शा- 
क्तिवंरो दैत्यश्च तदभावेनाप्र 
सिद्धात्मा दुरब॑खो बिडोजाश्च । 


३०८ (2) (अभिप्रायवान्‌ पाटध्मः का- 


कुः सं नालङ्कारी स्यादिति" 
तु यायावरीयः। 


३१२ (8) अचर पूवो दवदहनो विधेयः । 


वहिनदीधितिर्नुवाद्यः । पएत- 
देवोत्तरा्ं विपरीततया क्षेयम्‌ । 


3.९1 


पु. 
२२८ (५) 


२४० (5) 


(59) 


२४१ (6) 


(7) 
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"उदेति खविता ताघ्रस्तान्न ए- 
चास्तमेति च' हइृत्यादौ च पौन- 
रुक्त्यदोषाभावेऽपि न यमक 
त्वम्‌ । 


प्रकते ऽन्योऽ्थः । शमम देहि 
रसं घमं तमोवशां तमःपरिभ्‌- 
तामाशां गमागमात्‌ सखंसाराद्‌ 
हर । ण इति नः । तथा हे हर- 
वधु राम्भुपत्नि शरणं त्वम्‌ । 
चित्तमोहोऽपसरतु मे सहः 
साः । चित्तमोहः मिति “गुणा- 
द्याः ्ीवेः इति प्राकृते नपुंस- 
कत्वम्‌ । एवं संस्छृतमागधभ्योः 
संस्छृतचेशाच्योः संस्कतरौर- 
सेन्योः खंस्छृतापभ्रेशयोः च्छेषो 
लेयः । 

संस्छतप्राकृतयोर्योगः, यथा-- 
सरछे सहास-रागं परिहर 
रम्भोरु मश्च संरम्भम्‌ । विरसं 
विरहायासं वोद तव चित्तम- 
सहं मे । 


सहस्रम्‌ इति क्रियाविरोष- 
णम्‌ । स्यां स्याद्‌' इति च । 
नन्दतीति नन्दिता नन्दिनो 
गणविरोषस्य च भाव इति 
त॒च्‌-त-प्रलयययोः च्छेषः । 


^ हे दर स्ैस्य स्वं सर्वस्वम्‌ । 
भवः संसारः, तच्छेद्निष्ः । 
नयोपकास्योः सांमुख्यं रारीर- 
वतेनम्‌ । आयासि [आ] 
गच्छसिः ॥ अपरोऽ्थः; । हरः 
अपहर, भव संप्यस्व, नय 
निवारय । आयासि खेद्कारि । 
वतेनं बृत्ति विस्तारयः । अत्र 
स्पादि-द्याचयोर्विभक्तयोः । चच- 
सक्छेषे तूदराहतम्‌ ॥ 


माणिकेचन्द्र 


तु. 
३१५ (4) ““उद्देतति सविता ताध्रस्ताभ्र 


एव इत्यादौ तत्र पौनरुक्य- 
दोषाभावायमकत्वं प्रसन्येते- 
वयथ... | 


३२२-२३ (8) प्राकृतप्श्चे तु हे हरवधु । 


राम्भुपत्नि मम देहि रसं धमे 
तमोवश्ामारां गमागमात्‌ 
भात्‌ हर स्फुख्य । तथा नोः 
ऽस्माकं शरण स्वं । चिन्तमोदो- 
ऽपसरतु मे सहसा बलेन । 
प्रारृतत्वाचिन्तमोहमित्यज् क्ी- 
वत्वम्‌ । पव संस्कृतस्यापथं- 
रादिभाषाचछेषोऽपि ङेय: । 


६२३९ (52) त्र सस्छृतस्य प्राङ्तभाषयां 


यथा-सररे सहासः 
रागं परिहर रम्भोरु ! मृश्च 
संरम्म्‌ । 
विरसं विरहायासं वोद तव 
चित्तमसहं मे । 


२२३ (6) कियाविरोषणं सहखरान्दो बा- 


स्यार्थः । स्यां स्यादिति च । 
नन्दतीति नन्दिता । नन्दिनो 
गणविरशेषस्य भावो नन्विते- 
ति चाख्यातक्ृत्तद्धितप्रलययानां 


मेद्‌ः । 


(7) हे साम्मो त्वं स्वस्य सर्वैखं । 


त्वमेव संसायेच्छेदतत्परस्सन 
नयोपकास्याः साम्मुख्यं रारी- 
रवतेनमायासि आगच्छसि । 
अन्यश्च हर स्फोटय । भव 
सम्पद्यस् । नय निवास्य । 
आयासि खेदकारि वरतेन तज 
नन । खुभिङूविभक्ल्यो- 
द्‌ः। 
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२४१ (8) प्रकरणादिना चाभिधाया अनि- 
यन्नितत्वात्‌ च्छे एव, न तु 
ध्वनिः | 


२४३ (9) किसख्यवद्‌ दीपमानाभ्यां 
कराभ्यां शोभते । खुखेनाप 
यन्न दाक्यं फं तच तु 
व्धानामीदहितं प्रददाति । 

(10) अभङ्गत्वमात्रेण अर्थष्छेषत्वं 
नोपपन्नमिदय्थैः तर्हि अर्थन्छे- 
षस्य निर्विंपयत्वमिद्याह-अर्थ- 
च्छेषस्येति । अर्थन्छेषः, यथा- 
'स्तोकेने"ति । 


(11) सह करकलेन वतैन्ते, सकलाः 
करा यस्य च । 
२४४ (12) “इहापि इति शब्दाटंकारम- 
ध्ये । न च साधारणधर्मप्रयो- 
गदल्ये उपमा भविप्यति, 
मनोज्ञत्वादिसाधारणधर्मसहि- 
ते तु छेष इति वाच्यम्‌, 
यतः पूणापमाया निर्विषयत्वं 
स्यात्‌ ॥ तर्हि यद्‌ाऽस्माकं मते 
पूर्णोपमाया निविंषयस्व तथा 
भवतां शेषस्य निरविंषयत्वमि- 
त्याशङ्खयाह-'देच त्वम्‌ ` इति । 
२४५ (18) न चेति । यथा बवियोधाभासो 
विरोधः, न तथा श्छेषाभासः 
च्छेषः। उंभयार्थप्ररोहे हि 
 च्छेष इस्यर्थः ॥ 
२४५ (14) एवमत्रापि वण्यैमानस्य सुक्ता- 
मणित्वरूपणान्यथायुपपच्या 
, कंरास्य कुटस्य बेणुत्वरूपणम- 
चुक्तमपि गम्यते, एकदेदाविव- 
त्तित्वे च पृचैवद्‌ उद्धावनीय- 
` मेकस्मिन्‌ देरो बिदोषेण वतै- 
नात्‌ । एकदेशाविवतिंरूपकस्य 
चास्य परपरितरूपकत्वं काव्य- 
पकााकार्मते । 


३२९ (14 
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३२३ (8) अञ प्रकरणादिना नियमाभाव 


ष्छेपो नं तु ध्वनिः। 


(9) पट्ववदाताश्रमास्वद्धयां करा- 
भ्यां रोभते । डुखेनाघ यन्न 
रा्यं फठं त्च द्ुन्धानामी- 
दिते पदत्ते | 

(10) अभङ्ग इति । अर्थच्छेषतयोद्ध- 
टस्य यस्सम्मतः। न स्विति । 
न हयभङ्गत्वमात्रमथौलङ्कारता- 
हेतुः किन्त्वन्वयग्यतिरेको । 
अर्थच्छषस्य तर्हिं को बिषपय 
इत्याह- स्तोकेनेति । 


२२६ (11) सह॒ कटकलेन वर्तेते यत्‌, 


सकरा; कटा विद्यन्ते यत्न । 


२२७ (12) इहापीति । राष्दाटडगरप्रकर- 


णे। एतेन राब्दमा्रसाम्येऽप्यु- 
पमात्वं सिद्धम्‌ । दन्य इति । 

चारत्वादिघमौप्रयोगे उपमा 
तत्प्रयोगे छेष इति परस्या- 
रायः । नु यदि प्ूणापमायाः 
नि्विंषयत्वभिया भमबद्धिः 
शाब्द साम्येऽप्युपमात्वे स्सरतं 
तर्हिं ्छेषस्य निर्विषयतेव्याह- 


११ इ, 


| द्वात । 


३२८ (18) न चेति। यथा विरोधाभास 


विरोधो न तथा गछेषाभासः 
शेष इत्यथः । 


भामदोक्तैकदेशविवर्तिरूपकस्य 
मम्मटमते परर॑परितसंज्ञा ॥ भच 
वणेनीयस्य राज्ञो मुक्तामणित्व- 
रूपणान्यथानुपपच्या वंशस्य 
गोचरस्य वेणुत्वरूपणं साश्षाद्‌- 
युक्तमपि श्छेषवङादवगम्यत 
इत्येकदेराषिवतिंत्वम्‌ । सद्द 
` शोतयन्नैकदेशबिवरतिंरूपकम्‌ । 


न 


ॐ, ९] 
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२४६ (15) शाब्दश्छेष इति । य एवेति, 


(16) 


राष्दोऽथो वा तनैवेति शाब्दे 
ऽर्थं वा । धिचिच्यम्‌ः इत्य 
.स्वयं च पटटुवाताघ्राः इत्यादा 
वपि शब्द एव कविप्रतिभा- 
सरम्भगोचर इति शाब्दारुका- 
रतेव । न चार्थमुखपरेक्षित्वयेव 
राब्दानामथौरंकारनिवन्धनमि- 
त्याह-। 

यद्यपि लिप्यक्षराणां खङ्ादिः 
संनिविष्त्वं, तथापि भो्ाका- 
रासमवेतव्णात्मकराब्दामेदेन 
तेषां रोके परतीतेर्वाचकराब्दा- 
खंकारत्वम्‌ 


२४७ (17) तथा हि द्राहिकान्तरे साधा- 


२४७ (18) 


[+ 


रणो मा-राब्दः । तस्य दक्षि- 
णतोऽघः कमेण वर्णाश्चतुदैरा 
न्यस्येत्‌ । ततः शिखायां सा- 
धारणः सा-शब्दः । ऊर्ध्वक्- 
मेण वामतश्चतुर्दरोव याव 
न्मा-शब्द्‌ः साधारणः । पतत्‌ 
फरम्‌ ॥ तस्येव मा-राब्दस्य 
दक्षिणपाश्वै निःसरणक्रमेण 
वामतश्च प्रवेराक्रमेण वणः 
सप्त सप्र । पषा द्वादिका । 
ततो मा-शब्दादु रऊध्वैक्मेणं 
गण्डिकायां कायो वणेजयी । 
उपरि मा-राब्दः साधारणः । 
तस्य दक्षिणतो वामतश्च तथेव 
चत्वारो वणः । एतच्च कुल- 
कम्‌ । ततस्तस्य मा-शाब्दस्य 
उपरि वणेद्धयम्‌ । एतद्‌ भस्त- 
कम्‌ । सा-मा-मा-रन्दा द्िपञ्च- 
कृत्वो दिराचत्ताः ॥ 

एष मुरजवन्धः । तथा हि 
पादचतध्येन पड्धिचतुप्ये छृते 
प्रथमादिपादेभ्यः प्रथमपादा- 
दक्षसणि चत्वारि, घतुर्थाीदि- 


पु. 
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२३० (15) शब्दच्छेष इति । य पवेति 


दाब्दोऽ्थों चा | सैवेति । वि- 
चिता । एतेन स्वयं चेद्यादौ 
शाब्द एव कविप्रतिभासंरम्भ- 
गोचर इति परमतेऽपि शब्द्‌ 
ऋछेषता नं त्वर्थग्छेषतेत्युक्तम्‌ । 


२२१ (16) छिपयः। तासामेव खद्ाया- 


कारोट्धासनासम्भवात्‌; लि- 
पीनां च श्रोजाकारशसमवेत- 
वणोत्मकराब्दासेदेन प्रतीते 
रज॒ वाचकराब्दार्ङ्कारता न 
सिप्यरह्धारता । 


२२१-३३२ (17) स्थापना यथा-- दादि- 


कान्तरे साधारणो मारब्द्‌ः, 
तस्य दक्षिणतोऽधःकमेण वणा- 
अतुदंश । शिखायां सा 
धारणः साराब्दः । ऊध्व 
मेण वामतस्तावन्त पव यावः 
न्माराब्दः साधारणं एव तत्फ- 
खम्‌ । तस्येव माराब्दस्य दश्चि- 
णतो निस्सरणक्रसेण वामतश्च 
परवेराक्रमेण व्णास्सप्त सप्त । 
एषा द्वाटिका । ततो माराब्दा- 
दुध्वेकमेण गण्डिकायां वणै- 
अयसुपरि माशब्दः साधा- 
रणः । तस्य दक्षिणतो चाम- 
तश्च तथैव चत्वारश्चत्वारो 
वणाः । एतच्च कुखकम्‌ । तत- 
स्तस्य माराब्दस्योपरि वणैद्धय- 
मेतन्मस्तकम्‌ । सामामाशब्दाः 
द्विः पञ्चकृत्वो द्विराघृत्ताः ॥ 


३३२२-३२३२ (18) स्थापना यथा--पादचतु- 


ष्रयेन पङ्किचतुश्टये कते परथमा- 
दिपदेभ्यः परथमाद्यक्षराणि च- 
त्वारि चतुथादिपषेभ्यः पञ्च- 
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पु. 
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२४७८ (19) 
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पादेभ्यः पश्चमादीनि चत्वारि 
गहीत्वा प्रथमपादः । दिती- 
यपादाद्‌ आद्याक्षरं, द्िती- 
यत॒तीयपादाभ्यां चवर्थपश्च- 
माश्चरे, चतुर्थपादात्‌ ततीय- 
द्वितीये, वतीयात्‌ पादात्‌ प्रथ- 
मं चाक्षरं ग्रहीत्वा द्वितीयपादः। 
द्वितीयाद्‌ अष्टमं, प्रथमात्‌ 
सप्तमषष्टे, द्वितीयततीयाभ्यां 
पञ्चमे, चतुर्थात्‌ षष्ठसप्तमे, 
त॒तीयाद्‌ अष्टम गहीत्वा तृतीय- 
पादः । चतुथौत्‌ प्रथमं, तती- 
याद्‌ द्वितीय, दितीयात्‌ तृतीयं, 
पथमात्‌ चतुर्थपश्चमे, पुनर्दि 
तीयात्‌ षष्ठं, त॒तीयात्‌ समं 
चतुथोद्‌ अश्रमं च गृहीत्वा 
चतुर्थः; पादः ॥ 

एषो ऽए्दरख्पद्यः । तथा भा- 
शाब्दः कर्णिकास्ाने, ततोऽशक्ष- 
रद्येनैकं दिग्दटं निगैमप्रवे- 
राभ्यां भा-शब्दं यावत्‌ । ततो, 
ऽक्षर्दयेन विदिग्दरं नि्मेण 
तावतैव दिग्दटं परवेदोन भा- 
दाब्दं यावत्‌ । पुनभा-शब्दो 
निगमेण च तदेवाक्षरदयमि- 
त्यादिना कमेण दराष्टकमुत्पा- 
यम्‌ । एवं दिग्दखानि निगैमप्र- 
वेक्ाभ्यां उत्पाद्यानि, विदिग्द- 
खानि तु प्रवेशोनैवेति दिग्दखव- 
णानां दि-भाब्दस्य चा्कृत्व 
आधृत्तिः प्रस्तारे ॥ 


२४८ (90) त्च हि प्रथमादि पादाद्यश्चराणिं 


चलतुर्थवतीयद्धितीयप्रथमपदा- 
ष्रमाश्चराणि च प्रथमाः प्रथम- 
पादः । प्रथमादिपाददितीया- 
क्षराणि च चतुथोदिपादसप्त- 
माक्चराणि च द्वितीयपादः 
पव ततीयषष्टाश्चरेस्ततीयः 
पावः चतुर्थपश्चमेश्चतुथः 


घु. 


[ उ. ९ 
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३३२३३२३ (18) मादीनि च चत्वार ग्रहीत्वा 


३२३ (19) 


प्रथमः पादः । दहितीयाल्पथमं 
प्रथमाद्‌ द्वितीयत्तीये द्वितीय- 
त॒तीयाभ्यां चतुथं चतुर्था 
च्ुतीयद्धितीये तृतीयात्पादात्‌ 
प्रथममष्चरं ग्रहीत्वा द्वितीयः 
पाद्‌ः। दितीयादष्रमं प्रथमात्स- 
पमषष द्वितीयततीयाभ्यां 
पश्चमे चतुथात्‌ षष्ठसप्तमे 
त॒तीयादण्रम च गररीत्वा ततीयः 
पादः। चतुथादिभ्यः प्रथमा- 
दीनि प्रथमादिभ्यः पञ्चमादीनि 
पादेभ्यो ऽक्षराणि गृहीत्वा च- 
तुथः पादः । 


स्थापना यथा-भारब्दः कर्णि- 
कास्थाने । ततोऽक्षरदयेमेकं 
दिग्दटं निस्सरणक्रमेण विदि- 
ग्दठे चाश्रदयेन प्रवेशक्रमेण । 
ततः स एव भाशब्दस्ततोऽक्च- 
रदयेन दिग्दले निगमप्रवेराभ्यां 
भाराब्दं यावत्‌ । ततोऽक्षर- 
द्येन विदिग्दरं निगैमेण 
तावतैव दिग्दरं प्रभेरोन भा- 
शाब्दं यावत्‌ । पुन्भाराग्वो 
निगमेण च तावदक्षरद्यमि- 
यादना कमेण दलाष्टकमुत्पा- 
यमिति दिग्दख्वणीनां द्धिः 
भाशब्दस्य चाष्टकृत्व आघ्त्तिः। 


३३४ (20) तज हि प्रथमादिपादानां प्रथ- 


मेः चतुर्थततीयदितीयप्रथम- 
पादानां अष्टमेश्चाक्चरेः प्रथम- 
पादः । पवं द्वितीयसप्तमेः त॒- 
तीयषचचेश्चतु्थपश्चमेश्च द्वितीय- 
तृतीयचतुर्थपादाः । इह च स- 
वैश्र तदेवोपरभ्यत इत्यर्थश्नम- 
स्याप्यवस्थानात्‌ सवैवोभद्रम्‌ । 


उ. ९, | 
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२४८ (20) पादः । हह च सर्व॑ [त] दैव 
उपरुभ्यत इति अधे्रमस्या- 
प्यवश्थानात्‌ स्वैतोभद्रम्‌ । 


२४९. (21) अन्ये इति, मुराख्धनर्याणशा- 
क्तिहखशुस्वस्तिकनागपारा- 
चक्रादयः। स्वरव्यञ्जनस्थान- 
गतिनियमेऽन्येऽपि चिन्नप्रका- 
राः संभवन्ति । 


२५० (22) वणेच्युतं यथा- 
सितनर शिरःखजा [च] रविमौ- 
छिशिरोमणिभूषणेस्तया शि- 
खिरूचिरार्धदक्र्‌ पृथुरुकारतदे 
तिखुकक्रिया च सा। स्फुट 
विकराटदासटख्छितं वदनं 
सितपेशरे च तद्‌ अभिनवमी- 
श्वरो वहति वेषमहो त॒हिना- 
द्विजार्धयुक्‌ ॥ अचर गौरीश्वर- 
वणेने सिद्धिच्छन्दसि प्रतिपाद- 
मादयाक्षरद्यपातेऽन्दयाक्चषरस- 
त्कच्युतौ चेश्वररूपवणैनमेव 
प्रमिताक्षराघरत्तेन, यदि वा 
आयाश्चरसक्तकच्युतो अन्लया- 
क्षरद्यपाते च गोरीवणेने दुत- 
विरुस्बितचुत्तेन ॥ 

२५९ (28) आभखे इति, न पुनः परमा- 
थतः पथेवसानेऽन्यार्थत्वमि- 
व्यर्थः ॥ 
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२३२-२३२४(21) खन्वादिदयादिशब्दान्सुसक- 
धनुबाणचक्रदाक्तिराखदटस्व- 
स्िकादयः । तथेकट्िजयादि- 
व्यञ्जनस्थानपादाधेच्छोकगतप- 
त्यागतादयशिच्रयेदा ज्ञेयाः । 


३३४-३५ (22) खं वणच्युतं यथा-- नृपदि- 
तिजामरपभुनताङ्खियुगो जल - 
दद्युतिर्विभुः, परथुभुजगाधिप- 
स्फुरफटाखभगः कमटारि- 
जित्तथा । शिवसखसंपदेव्य- 
यविलखासग्रह निखिरैनसां 
हयो, घनविधुता बनीं हरतु 
सकः कटिरावनीं जिनः ॥ 
अचर श्रीपाश्व॑वणैने सिद्धिच्छ- 
न्दसि प्रतिपादमायाक्षरदढय- 
स्यान्व्याक्षरसम्रकस्य च च्युतौ 
प्रमिताक्षराव्त्तेन, तथाऽऽया- 
श्वरसप्तकस्यान्त्याश्चरद्वयस्य 
च्युतौ दतविरुम्बितवृत्तेन, 
तस्यैव वणनम्‌ । 


२३५ आमुख इति। न तु परमार्थतः। 
पतेन पयैवसानान्यथाच्वं 
खन्धम्‌ ॥ 


उदास १० 
सोमेश्वर्‌ माणिक्यचन्द्र 
पृ. पु. 
२५३ (1) उपमैव प्रकारवेचिध्येण अने- ३३८ (1) तत्रापि परकारवैचिच्येणानेका- 
कारंकारवीजभूतेति प्रथम- लङ्कारवीजमिति पूर्वैसुपमो- 


निर्दिष्टः [्ा]॥ \ च्यते। 
२५३-५४ (2) उपं समीपे मीयते शक्िप्यते (2) उप समीपे मीयते सिप्यते 


सखसाददयप्रापणाद्‌ उपमेयं सवेसाददयप्रापणादुपमेयं येन 


येन तत्‌ प्रसिद्धम्‌ उपमानम्‌ । 
यत्तु तेन समीपे क्षिप्यते सोन्द्‌- 
यौदिगुणयोगित्वेन तर प्रक- 
रणेऽप्रसिद्धं वदनादि तद्‌ उप- 
मेयम्‌ । “इन्दुमुखी इत्यादौ 
प्रसिद्धं चन्द्रादि उपमानं, अ- 
प्रसिद्धं तु सुखादि उपमेयम्‌ ॥ 
नन च-- 

ततः कुसुदनाथेने कामिनीगण्ड- 
पाण्डुना । 

नेजामेन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री 
दिगंङ्ता ॥ 

इत्यादौ कामिनीगण्डादेरपसि- 
दस्याप्युपभानत्वं, चन्द्रादेश्च 
उपमेयत्वं दरयते । सत्यम्‌, 
अत्रापि कामयते भियमिति 
यौगिकत्वाध्रयेण कामिनीश- 
ब्दात्‌ प्रतीयमानहदयस्थितदु- 
टेभमनोहारिपथियतमाया गण्ड- 
श्न्द्रादपि अधिकचमत्कारित- 
या प्राधान्येन परसिद्ध इति 
कविविव्चावशादेव प्रसिद्छय- 
प्रसिद्धी अङ्गीकियेते । येऽपि 
प्राकरणिकसुपमे्य, अप्राकरणि- 
कसुपमानमिति आद्वियर 
तैरपि कविप्रसिद्धिरङ्गीकारथैव । 
तेन स्वज्ञेयत्वपरमेयत्वादिसा- 
धम्यं नोपमा । तथा "कुम्भ 
इव सुखम्‌" इत्यादि रृङ्गारादो 
च । दास्यादो तु न दोषः । 
1 साधम्पस्य 
असंमवाद्‌ उपमानोपमेय 
साधम्यं त भवतीति तयोरेव 
समानधमेण संबन्ये उपमा । 


तदुपमानं, तथा तेन यत्तु समी 
पे क्षिप्यते गुणद्धारेण तदुपमेये, 
हृद्यतया कविना यदुत्छृष्यते 
तदुपमानम्‌, अन्यदुपमेय,नतु 
परसिद्धमप्रकृतं चोपमानमन्यदु- 
पमेयम्‌ । पवं हि- 

“ततः कुमुदनाथेन कामिनीग- 
ण्डपाण्डुनाः इत्यादौ चन्द्रदिः 
परसिद्धस्योपमेयत्वं गण्डादेरप- 
सिद्धस्योपमानत्वं न स्यात्‌ । 
प्रृतापरृतत्वेपि कविविवक्षेवा- 
द्गीका्या । चन्द्रगण्डयोरुपमा- 
नोपमेयत्वप्रसिद्धौ सत्यामपि 
परसिद्धिषिपयौसेनौपम्यस्य क 
ल्पितत्वाद्धिप्यस्रोपमा । 


# 


उ. १० | 


प ्0८पतत ` ^ रए +^ 


सोमेश्वर 


पर. 
२५५ (8) उपमानादिचतु्यं यत्र प्रयु 


ज्यते सा पूणोपमा । 


२५५५६ (4) तथेव अयं यथा-इवादि 


रुपमानोपपरेययोरेकतरस्िन्नपि 
अविश्रान्तः श्रतेन रूपेणोम- 
याधारमुपमानोपमेयभावे चयो- 
तयतीति श्रौती । तत्सद्भावे, 
यथा-इव-वा-सदद्भावे। तथेवेति, 
“श्रोतव्यः । इवार्थ वतेरविहि- 
तत्वाद्‌ इव-रब्दवच्छ्रीतेन रूपे 
णोभयायुयाथितयोपमानोपसे- 
यत्वावगतिः । "तेन: इति 
चन्द्रेण तुल्यं मुखम्‌ । 
'तद्‌' इति चन्द्रबिम्बं तुस्यं 
मुखस्य ॥ इदं चः इति 
चन्द्रविम्बे च मुखं च तु- 
द्यम्‌ । सास्यपयांखोचनयेति। 
समपेव साम्ये साधारणो 
धर्मः । तुस्यता ददिष्ठरूपं 
साद्दयम्‌ । न त॒ तल्या- 
दिशब्दादेव साभ्यप्रतीतिः, 
अपि तु अ्थौत्‌, तट्यादीनां 
पदानासुपमानोप्रमेययोरेकतर- 
त्रैव विश्वान्तेः, अन्यच 
त॒ तद्वतसादश्यपयौरोचनया 
तत्संबन्धित्वावगतिः। 


२५७ (5) सुर्तख्णा सदशः इति सह- 


रा-राब्देनोपमेये विश्चान्तेन उ- 
पमेयगतं सारद्यं खकण्डेना- 
भिहितम्‌ । उपमाने च तस्या- 
थौत्‌ प्रतिपत्तिः, उपमेयवर्ति- 
सादद्यविचारेण उपमानोप- 
मेयत्वावगतेः । बहुतीहौ त॒ 
उपमाने विश्रान्तेरुपमानगत- 
सारदयपययाटोचनया उपमेय- 
स्य उपमेयत्वावगतिः ॥ 
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पु. 
२३९ (3) उपमानमुपमेथं साधारणधर्म 


२५०-४१ (4 


२४३ (5) 


उपमापरतिपादकश्च यत्र स्युः 
सा प्रणी । 


) तथेवायमिवादिरूपमानोपमे- 
ययोरेकच्ाप्यविश्रान्तः श्रुत्या 
दविष्ठं उपमानोपमेयभाव वक्ती- 
ति । तत्सद्भषे यथेवादिभावे । 
रोती । तथेवेति । भ्रोतीव्यर्थः । 
इवाथे विहितो वतिरिववत्‌ 
भ (र ४ 
ज्ञेयः । तेनेति । चन्द्रेण । 
तन्तुल्यमिति। चन्द्रबिम्बे तुल्यं 
मखस्य । इदं चेति । मुखं च 
चन्द्रबिम्ब च तुस्यम्‌ । उभयः 
त्रापौति । ऋमेणेति रोषः । पूर्वै. 
स्योस्त्वेकतरेवेति भावः तुल्या- 
दिति । तुस्यप्रकारशब्दानाम्‌ । 
साम्येति । सममेव साम्यम्‌ । 
समानो धर्भः। दविष्ठरूपं सादद्यं 
तुस्यता । अयं मावः- उपः 
मानोपमेययोः साम्यप्रतीतिर्म 
तल्यादिशब्दादेव, किन्त्वथौ- 
त्‌, तस्यादिपदानामेकतशत्रैव 
विश्चान्तेः । अन्यत्र तु साभ्या- 
खोचनया सादद्यपतीतिः ॥ 


अञ्न सखुरतरुणा सरह इति 
सददाराब्द उपमेय विश्चान्तत्त- 
दतं सारद्यं साक्षाद्रूते । अन्यत्र 
त॒ सादद्यं अर्थात्प्रतीयते, 
बडुवीहो तूपमाने सदशशाब्दो 
विश्राम्यति । ततस्तत्र सादद्यं 
साक्षादपरत्र तु अर्थात्‌ । इयं 
समासे आर्थी पूणोपमा ॥ 
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पू. 
२५७ (6) तद्धिते रोती पूर्णा, यथा-'गा- 


म्भीर्यति .। भुजेगवद्‌ द्यत्र 
त्च तस्येव इत्यनेन वतेस्त- 
दितस्य विहितत्वात्‌ भ्रौती । 
भुजगः कामुकः, स चात्र 
जग्धिः । अस्बररलं सूयः । 
तथा “सूथः उपमाने, “स इति 
उपमेयः, (दुरारोकत्वं' साधा 
रणो धर्मः । अम्बररलेन तुस्यः। 
"तेन तुल्यं करिया चेत्‌ वतिः ' 
इत्यनेन क्रियातुस्यस्वे विहितो 
चतिरुपमेये शब्देन वृत्तेन 
विश्नान्तस्तुस्यत्वपथौखोचनया 
र उपमानत्वे गमय- 
। 


२५८ (7) स्फुटे चेत्‌ प्रतीयमानं तदा 


ध्वनिन्यवहारः, अथ अस्फुटं 
तदा गुणीभूतव्यङ्खयव्यवदहार 
इत्यारायेनाद-स्वाधीनेति । 
अरुकारान्तरं चेति। तद्धि 
अचभ्रासादिश्िष्टतरमपि का- 
व्ये यदि अब्यमिचारितयेव 
गण्यते, तदा तेन सदोपमा- 
दीनां संकरसंखृष्ठी स्याता- 
मिति केवखतयेव पषां विना- 
वकस्पेत ॥ तदिति । स चा- 
स्फुटतरो रसादिरर्थस्तथा 
ˆ अर्टकारन्तरम्‌ ` इति नपुस- 
कैकरोषः। अस्फुर्च रसादि- 
 शैणीभूतविषय इति अस्फुट- 
तरोऽ गृह्यते, इति 'संस्परी- 
पदेनात्न ध्वनितम्‌ । तद्रहित- 
त्वेनेति रसा्यरकारन्तराभ्यां 
बिना वैरस्यं वहन्तीति न 
विरोधः ॥ छु्तामाह-तद्दिति। 
पृणोपमावद्‌ ददुसोपमापि बा- 
क्यसमासयोः श्रौत्यार्थी चेति 
दिद्मेदाः तदिते तु आथ्येव, 
न श्चीती। 
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पू. 
३४३ (6) गाम्भीर्येति। तद्धिते श्रौती पूणी- 


यमिति योगः भुजङ्गवदिल्य्र 
इवाथ वतिः, ततः । श्रोतीत्वं । 
भुजङ्गः कामी । स॒ चाथांत्स- 
मुद्रः । अम्बररल्लं रविस्तेन 
तुव्यः, तस्याथ वतिः। स 
चोपमेये साक्षात्‌ विश्रान्तः, 
उपमाने तु साम्यपयीलखोचन- 
योपमानताप्रतीतिरितीयं तद्धि. 
ते पूणा ऽ.ऽर्थी ॥ 


7) स्वाधीनेति। अयं भावः 
प्रतीयमाने चेच्यक्त तदा ध्व- 

निव्यवहारः, अधास्फुरं तदा 
गुणी भूत-उ्यङ्गयन्यवहारः ॥ 
अटङ्कासन्तरं चेति । तद्छयलु- 
प्रासादि श्छिष्टतरमपि काव्ये 
यद्यव्यभिचारितयेव गण्येत, 
तदा तेन सहोपमादीनां सङ्कर 
संखश्री स्यातामिति केवरतये- 
वेषां विषयो नावकस्पेत । तदि- 
ति। स॒ चास्फुटतरो रसा- 
दिर्थः। तच्चारङ्ासान्तरमिति 
नपुसकैकदोषः। संस्पशपद्‌ा- 
द्‌ रसादिरस्फुटतरो आद्यः । 
अस्फुटातिस्फुटस्य तु गुणी- 
भूतव्यङ्गयता ॥ तद्र हितत्वेने- 
ति। रसाद्यरुङ्ाखन्तररहित- 
त्वेन । 
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२४९ (8) समासे जथीं यथ।- 'अम्रतो- 


२६० (9) 


पमाः इति । अत्र भमाधुर्यादि" 
धर्मखोपः ॥ तद्धिते आर्थी, 
यथा-- "विषकर्पम्‌ः इति । 
यदि वेत्सि तद्‌ जीवसि इति 
संवन्धः ! अन्न दारुणधर्मलोप 
इवार्थञ्च कस्पपूपरत्ययेन सा- 
क्षाद अभिहितः । “ईषद्‌ अप- 
रिसमाप्तं बिषम्‌ः इति वचन- 
बुत्या सामानाधिकरण्यरूपया 
यद्यपि रूपकच्छायां भजते, 
तथापि प्रातीतिकेन रूपेण उ- 
पमेव । तथा हि अन्न "विषस- 
दां मनः' इत्ययमर्थः प्रतीयते, 
न त॒ “ईषद्‌ अपरिसमापं वि- 
षमेव' इति ईषदपरिसमासिवि- 
रिरे प्रकव्यर्थसदशोऽथै कल्प- 
वादीनां सरणात्‌ । 

अत्र यद्यपि सददाराब्वाभि- 
धेयस्य उत्कृष्टतरगुणत्वेन अ- 
प्राप्यताप्रतिपादनाद्‌ उपमाः 
नत्वं बखद्‌ आयात, तथापिं 
तस्य साक्षाद्‌ अनिदेराद्‌ उप- 
मानस्य रोपः । 


२६१ (10) सरक्चशब्दाभिधेयस्य उत्छ- 


२६२ (11) 


छतरगुणत्वप्रतिपादनाद्‌ बराद्‌ 
आगतस्य उपमानस्य साक्षाद्‌ 
अनिदेशाद्‌ उपमानस्थेव छोपः। 
विखासाय विरुब्धो दत्तो वि- 
ग्रहो यया । विरारासितिं वि- 
भिन्नम्‌ । “सररारविरारांचि- 
तः इति पाठान्तरम्‌ । “मृगस्य 
नयने" इति प्रथमं तत्पुरुषः, 
ततो शश्गनयने इव नयने य- 
स्याः" इति सप्तम्युपमानोपमा- 
नपूवैस्य समास उत्तरपदलो- 
पश्चेत्यज्न गुणदयोतकोपमानानां 
श्रयाणां रोपः । यदा तु सग 
शब्द्‌ एव रक्षणया स॒गनयन- 


माणिक्यचन्द्र 


५-४६ (8) समासे आर्थी यथा--अस- 


तोपमेति । अञ माधुयीदिखो- 
पः । तद्धिते आथ यथा- 
विषेति । यदि वेस्सि तजीव- 
सीत्यन्वयः । अनन दारुणधस- 
लोपः । ईषदपरिसमाप्तं विषं 
मन इत्युक्त्या आमुखे रूपका- 
वभासः । निवहे तु बिषस- 
दशं मन इति प्रतीत्या पाती- 
तिकेन रूपेणोपमेव । हषदप- 
रिसिमाधिविरिष्टे परकृयर्थस- 
दशोऽ्थै कल्पवबादीनां सर 
णात्‌ । हषदपरिसमाप्त विषं 
विषकर्परष्देनोच्यते 1 


२४७ (9) अन्न सदशादाब्दवाच्यस्योत्छृश्- 


त्वेन बखादुपमानत्वं तच्च सरि. 
समिति बिरोषणेनाश्िप्यते, 
नाच साक्षात्प्रतीयते इत्युपमा- 
नायुपादान.. । 


सदक्षराब्दवाच्यस्योत्छृष्रगुण- 
त्वेन वलादुपमानत्वं इत्युपमा- 
नस्यैव रोपः । 


३५० (11) बिखासाय विखन्धो दत्तो वि 


ग्रहो यया सा । तथा स॒गन- 
यने इव नयने यस्या इति .सप्त- 
स्युपमानः इत्यादिनोपमानपू- 
वैस्य समासः उत्तरपद रोपश्च। 
अच धर्मस्येवादेरुपमानस्य च 
खोपः। यदा सगराब्द्‌ पव 
छश्चणया सरगनयनचत्तिः। तदा 
सग पव नयने यस्या इति 
रूपकसमासस्येष विषयः; । न 
तूपमासमासस्य । 
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२६२ (11) चुत्तिः, तदा सग एव नयने 
यस्या इति रूपकसमासस्येष 
विषयः, न त्वस्य उपमासमा- 


स्येति । 

२६४ (1४) “विखासाथुधः कामः, लासः 
कीडनम्‌ ।' अन्न सेव नित- 
म्विनीवः इति तद्िखासा इव 
इत्येतच्च भेदाभावाद्‌ उपमान 
तया धिश्रान्तिमरुममानमन्य- 
व्याघरत्ता छक्षणयाव तिष्ठते । 

(13) अत एवान्यधम,णां स्वधामि- 
भूताद्‌ वस्तुन उत्कछितानां 
रसभावाद्यनुगुणतया वस्त्व 
न्तयध्यस्तत्वेन रुब्धप्रकषौणा- 
मीक्षणम्‌ उत्प्रक्षा । साच 
मन्ये-पभतिभि्योच्यते । 


२द६ (14) अकाटसंभ्यामिव धातुमत्ताम्‌। 

आवाजिंता किंचिदिव स्तना 
भ्यां वासो वसाना तरुणाकं- 
रागम्‌ । 
खुजातपुष्पस्तवकावनघ्रा संचा- 
र्णी पट्टुविनी खतेव ॥ 
अचिराभामिव [च]घनां ज्यो 
त्स्लामिव कुसुदबन्धुना विक- 
लाम्‌ । 
रतिमिव मन्मथरहितां धिय 
मिव हरिवक्षसः पतिताम्‌ ॥ 
स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। 
हिरण्मयी साऽऽस छतेव जं 
गमा ॥ 
च्युता दिवः स्थाज्जुरिवाचिर- 
प्रभा ॥ बालेन्दुचक्राण्यविकाश- 
भावाद्‌ बभुः पटासान्यतिरो- 
हितानि। 

, सद्यो वसन्तेन समागतानां 

 नखलध्चतानीव वनश्थरीनाम्‌ ॥ 
इत्यादिः उत्पश्षेव । चातुमत्ता- 


२५३ (12) विखासायुधः कामः, रसः 
ऋीडा, अञ्ज मितम्बिनी नित- 
म्विनी वेति, विखासा विरखासा 
इवेति मेदाभावादुपमानतया- 
ऽचुपपद्यमानमन्यव्याचरन्तो 
रक्चषणय्राऽ्वतिष्ते । 


३५४ (15) अन्यघ्माणां खधर्मिभताद् 
स्तु उत्कलितानां रसभावा- 
द्भिव्यत्तययुगुणतया वस्त्व- 
न्तराध्यस्तत्येन खुव्धप्रकपरी 
णामीक्षणसूत्पेक्षा । तस्याश्च 
मन्ये राङ्क ध्ुवमिवाद्या व्यञ्ञ- 
काः । 

अकारुसन्ध्यामिव घातुम- 
ताम्‌ 29 

स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः” 
भूगतामिव कौमुदीम्‌ 
रम्भामिव सुवं गताम्‌” 
इत्यादि तूत्परक्षेव ! धातुमन्ता- 
देहि प्रलयक्षेणेवाकारसम्भ्यादिः 
साददयमपरुभ्याकाटे सस्भ्या 
न स्यादिलयसम्भाव्यवस्त्वध्य- 
वसायस्य सम्भावना श्यते 
अकारसन्भ्यामिवेति । पत्य 
क्षोपटम्मे च न युक्त्यन्तरा- 
काका । उपमरानस्यासम्भवान्न 
तूपमा । 


२५५ (14) 


उ. १० | 


पू 


161800एत्मण 0 : +^ एए ^ 


सोमेश्वर 


२६६ (14) दीनां हि प्रल्यक्चत एव अकार- 


संध्यादिसादद्यमुपरभ्य अ- 
कारे संध्या न भवतीति 
असंभाव्यमानवस्त्वध्यवसाय- 
स्य संभावना श्यते । 'अका- 
टखंश्याभिव' इति प्रत्यक्षो 
पङन्धो च न युक्त्यन्तरं मार्ग 
णीयम्‌, न तु उपमा, उपमा 
चस्य असंभवात्‌ । 


२६६-६७ (15) न हि भवति (भारं वहतीव 


पुंगवः, "पयो ददातीव खीगः 
४१ 
वी" इत्युत्परक्ा । 


२६८ (16) अन्न स खदु तुरगैः: इत्या- 


(17) असेदप्राधार 


दिवद्धेदकं किमपि नोक्त, 
"चन्द्रो देवंविधः इत्यादेर- 
भणनात्‌ । (नामितं जु गनं 
स्थगितं नु" अचर उत्पेक्षाध्रयेण 
संदेहः, तथा हि तिमिरकते- 
कायां रौरुगगनादिव्याौ 
रञ्जितत्वमुत्परक्चितं, गगनानमि 
तत्वादुत्पक्लान्तरसंभवात्‌ घं 
देहमागतम्‌ । अन्ये तु चशब्दः 
संभावनाद्योतक इन्युत्पश्चेवे- 
त्याहुः ॥ 


व्वाह-तदरपक- 
भमिति । रूपयति एकतां नय- 
तीति रूपकम्‌ । 


२६८ (18) तथा मुखं चन्द्र॒ हव्यादि रूपक 


चन्द्रेण स्वगुणा रक्ष्यन्ते । 
तैमुखगुणाः तैरपि मुखम्‌ । त- 
तश्च सामानाधिकरण्यं मुख 
चन्द्रयोगणद्वारेण ताद्रूप्यादि- 
प्रतीद्योपपद्यते । अत एवच 
मेदे.ऽप्यमेदप्रतीतिः ॥ 


२६९, (19) "चन्द्र पव सुद्राकपारम्‌ः ॥ 


(9 । 


अन्न पादश्रयमिति । समस्त 
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२५६ (15) “भार वहतीव पुंगवः” 


३२५८ (16) 


३५८ (18) 


३५९ (19) 


"पयो ददातीव ख्रीगवी  इत्या- 
दौ तु दद्यत्वाभावाननोत्प्रेश्चा । 
अत्रच स खदु तुरशेरिव्या- 
दिवन्न सेदोक्तिः । चन्द्रादयो 
द्येवंबिधा इत्यनु क्तेः । उन्तरा- 
धन॒ सन्देहनिवीराचच शुद्धः 
स्वम्‌ । तथा- 

“रक्षिता जु विविधास्तर्दौखा 
नामितं तु (? च) गगनं स्थगितं 
सु अश्च ध्वान्तयिः त्वादि न 
व्यात्तं । किन्तु रञ्जितमित्यादयु- 
स्पक्षितं सन्देहद्वारेणेत्युत्मेक्ला- 
भ्रयेण सन्देहद्योती तु (? चु) 
राब्दः । अन्ये तुत (१) 
शाब्द; खंभावनायोतकत्वादत्पे 
क्षामेवाहेव्याहः । 

रूपयव्येकतां नयतीति सूपः 
कम्‌ । अमेद्‌ इति भणनादमे 
दप्राधास्ये रूपकं स्यादिति छ 
व्यम्‌ । - 

तथा सुखं चन्द्र इत्यादि रूपके 
चन्द्रेण स्वगुणा टक्ष्यन्ते । 
तेभखगुणाः तैरपि सुखम्‌ । 
ततश्च सामानाधिकरण्यं मुरल- 
चन्द्रयोगुणद्वारेण ताद्रष्यादिः 
प्रतीत्योपपद्यते। अत पव च 
सेदे.ऽप्यभेदप्रतीतिः। 
ज्योत्खेति । चन्द्र॒ ण्व मुद्रा 
कपारम्‌ । अत्र पादत्रये समस्त- 
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२७० (20) साङ्गमेतदिति सूम्‌ । न के- ३६१ (20) साङ्गमेतदेति । न केवरं यत्न 
वटे यत्र तस्यव रूपण, अपि तस्यैव रूपणं अपितु तदङ्ग 
तु तदङ्गस्यापि । स्यापे । 

२७०-२७१ (21) प्रेमटतिका'मिति । अचर (21) प्रेमेति । अच कताङ्गिनी (की) 
केवखोऽ ज्येव छताटक्षणो रूषिता न्‌ तु तदङ्ग पञादीति 
रूपितः, न पुनस्तद वयवाः पत्रा- दाद्धम्‌ । पमेव छतिकेव्यत्ान्य- 
दय इति शुद्धत्वम्‌ । भ्रमैव चापि रूपकसमासे मयूर्य॑स- 
रतिका' इति मयूरव्यैसका- कादित्वादेव राब्दखोपः । उप- 
दित्वादेव शाब्दरोपी समासः। मासमासे तु स्वैत् व्याघ्रादि- 
नयु, व्याघ्रादिद्धारेण इव-र- त्वादिवरब्दलोपः । अर तु 
ब्दलोपी समासो ददर्यते, द्धु- कछतायाः सेचनमायकूस्यादा- 
पोपमायां सोऽपि स्यादिति रोपितधर्मं एवेति रूपकस्य 
संदेहसंकरः प्राप्रोति । सत्य- साधकं प्रमाणमिति न सन्देह- 
म्‌ । यच्रान्यतरपरिग्रहे साधः सङ्करः । 
कप्रमाणाभावस्तदितरस्य वा 
परिहारे न स्याद्वाघकं प्रमाणं, 
तनैव उभयप्रसङ्गः, स एव 
च संदेहसंकरः, इह त॒ छ 
तायाः सेचनमानुङल्याद्‌ आ- 
रोपितथर्म एवेति रूपकपरि्रहे 
साधकमिति न संकरः । 
नञ, मानसदराब्दपरिचत्तो ३६२ (22) यद्यपीति । अयं भावः-मानसा- 


२७२ (22) 


पयांयान्तरे सति नारुकार 
हति राब्दारंकारत्वे, अवरः 
स्मिस्तु परिवतिंतेऽपि सतिन 
स हीयत इत्य्थारुकारता। 
ततश्च राब्दारंकारः परपरित- 
रूपक, न त॒ अथौलकार, इत्या- 
शङ्कया 'थाह-यदयपीति ॥ उक्त- 

राब्दन्छेषे पुनसक्तवद्‌।- 
भासे च । वक्ष्यत इति स्ंकरा- 
ठकार ॥ एकदेरोति। परंपरि- 


तमेव उद्धरादिभिरेकदेरावृन्ती- 
त्युच्यते । 


२,७६-७७ (28) दयोरप्यर्थयोः पाकरणि- 


कतया विधकषितत्वादिति 


दीनामन्वयव्यतिरेकाभ्यां अप 
रावृत्तिसहत्वे हंसादीनां तत्स- 
हत्वे उभयारङ्कारः परम्परित- 
रूपकम्‌। उक्तमिति । पूरव शब्दः 
१ 

च्छेषपुनरक्तामासयोः । वक््य- 
त इति । सङ्करालङ्कारे । 
अन्यैरिति । उद्धरखायेः पर- 
म्परितमेकदेशाविवर्तिनास्नोचे । 
तथा (त्वमेव हसः इत्यायासे- 
पणपूर्वैको मानसमेव मानस. 
मि्याद्यारोप इत्यन्ये । 


३६८ (28) ब््यमाणार्थसूचाभिप्रायेणोक्तौ 


न 


न श्छेषः दयोर्थयोः प्रशतत्ते 
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२७६-७७ (28) भावः । यन्न तु वक्ष्यमा- 


णोप्षेप्यर्थनिष्रमुपक्षेपपरामि- 
धासस्‌ चकत्वं यथा-- यान्ति 
न्यायपरचृत्तस्य ति्योऽ्पि स- 
हायताम्‌ । अपन्थानं त॒ गच्छ- 
न्तं सोदरोऽपि विमुश्ति॥ - 
इत्यादो, तत्र न च्छेषोऽर्थदयस्य 
प्रकृतत्वेनाभिधेयतया वक्तुम 
निष्त्वात्‌, किं तु अर्थराक्ति- 
मूढो वस्तुध्वनिरेव ! तथा हि 
प्रकृते न्यायवतः पुंसस्तियंञ्चो- 
ऽपि सहायाः, सूचनीयार्थ- 
विषयत्वेन तु राम-खुभ्रीवादि- 
चत्तत्वम्‌ ॥ 


२७७-७८ (24) वामनोक्ता तु उपमेयस्या- 


चुक्तो समानवस्तुन्यासः समा- 
सोक्तिरप्रस्त॒तप्ररीसेव ॥ 


२८३ (25) अकथनीयमेतत्‌ श्रूयमाणं हि 


निवेदाय श्यात्‌ तथापि तु 
यद्ययुवन्धस्तत्‌ कथयामि । 
“वेराग्याद्‌" इति काका देवः 
तकम्‌' इत्यादिना च वैराग्य- 
सूचा । साच षिदितम्‌' इत्यु- 
तरम्‌ । "कस्माद्‌ इति वेगग्ये 
हेतुप्रश्चः । इदं कथ्यते" इत्या- 
दि सनिवंदस्मरणोपक्रम[;] 
कथं कथमपि निरूप्यतयोत्त- 
रम्‌ । "वासेन इति अचुचि- 
तेन॒ ऊलखादिना उपरुक्षित 
इत्यर्थः । अञ्च [? अ ] चेतनेन 
वृक्षविरोषेण सहोक्तिपत्युक्ती 
न संभवत इति असंभवति 
वाच्ये सय॒द्धासत्पुरुषसह- 
वासिनो निधनस्य कस्यचिन्म- 
नखिनः परिदेवितं परतीयमा- 
नमध्यारोपेण स्थितं चेतनचु- 
तान्तमारोप्य इत्थं कविना 
व्णितत्वात्‌ । 


३६९ (4) 


३७७ (25) 


[67 
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वक्तमनिष्ठत्वात्‌ किन्तु वस्तु- 
ध्वनिरेव । यथा-“्यान्ति न्याय- 
पव॒त्तस्य इतिः अच प्रकृतत्वे- 
नाथो न्यायनिष्ठषुचत्तिः, सूचा- 
मिप्रायेण तु रामादिवृत्तिः । 


“उपसेयस्यायुक्तौ समानवस्त- 
न्यासः समासोक्तिः” इति तु 
वामनः । तन्मतेऽप्रस्तुतप्रर- 
साऽन्यथा ज्ञेया । 

श्रूयमाणं निर्वेदङदपि तवायु- 
बन्धात्कथ्यते । कस्मादिति 


वेरग्यहेतुपश्चः । कथ्यत इ- 


त्यादि सनिवदस्सरणोपक्रम 
कथकथमपि निरूप्यते । वामे- 
नेति । कुकखादिनोपरक्षि- 
तः। वर इति । फटदानशा- 
न्यरछायामाज्करणादेव गर्वि- 
ण्ठः । छायाऽपीति । रमदा- 
नाथिदग्धपहुवादिस्तरूविशोषो 
हि शाखोरकः ।! मागैः सतां 
पन्था अपि । अचर चक्षेण स- 
हाचेतनत्वा दुक्तिपत्युक्तयस- 

म्भवे तु श्रीमत्पुरुषसेवया खेद्‌- 
वान्‌. दरिद्रमनखी कथ्ित्पु- 
मान्‌ प्तीयमानतयाऽध्यारो- 
प्यते | 
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२८३-८७ (26) 'स्सनाविप्ययो गजानां ३७७-७८ (26) सोऽपू्वै इति । रसनावि- 


रापहेत॒तोऽसत्यभाषित्वमपि। 
चापरुमश्रोतव्यश्चवणमपि । 
मदो ग्ोँऽपि । दुल्यकरत्व- 
मदातत्वमपि ।' अज्र वाच्येऽथं 
रसनाविप्थयरान्यकरत्वयोर- 
सेवने हेतत्वं न संभवतीति 
अध्यारोपोऽवसेयः । कणै- 
चापटं तु असेवने हेतुः । 
मदश्च सेवने प्रतीयमानश्च ङ- 
स्वामिसेवकः । एवं च अप्र 
स्तुतस्य वाच्यत्वे प्रस्तुतस्य 
गम्यत्वेऽग्रस्तुतपरांसा । श्छि- 
एविरोष्णेः प्रस्तुतस्य वाच्य 
त्वेऽप्रस्त॒तस्य गम्यत्वे तु स- 
मासोक्तिः । प्रस्तुताप्रस्तुतयो- 
रपि वाच्यत्वे विरोष्यस्यापि 
निकषतेऽधेष : । पषान्यो- 


ते अन्ये। 


२८४ (27) बदहिरविद्यमानस्यार्थस्य संभाव- 


नामाचेण उपनिवन्ध्रे संबन्धे 
ऽप्यसंवन्धो असंबन्धे ऽपि संबन्ध 
इव्यर्थः । संबन्धेऽप्यसंबन्धः, 
यथा-'याकायाम्‌ः इति । अचर 
पाषैणराराङ्कस्य निष्कलङ्कत्वं 
वहिरसंभवदपि  कविप्रजाप- 
तिना स्वप्रतिमानात्‌ संभवद्‌- 
पतया उक्तम्‌ । इत्थं च प्रकृत- 
स्य मुखस्य उपमानामावो, 
नास््यन्यत्‌, किंचिदस्योपमान- 
भिति । अत एव संभाव्यमा- 
नार्थनिराचिकीषैया राङ्ायो- 
तक्रश्चेखछब्दः । आराङ्ा ह्यनि- 
धितस्वभावे वस्तुनि स्यात्‌ ॥ 
इयमुत्पाद्योपमेति रुद्रः, अद्धु- 
तोपमेति दण्डिप्रभतयः । 

जसंबन्धेऽपि खंबन्धः, यथा- 
पुष्पं प्रवारोपहितं यदि स्यान्मु- 
्ताफ्खं वा स्फुटविदुमस्यम्‌ । 


पथयो गजानां रापजोऽदलीक- 
जोऽपि । चापटे खख्वचदथ- 
वणे साम्मुख्यमपि । शल्यक- 
रत्वमदातत्वमपि । देतुरि- 
ति । तेन वाच्येऽथै प्रतीयमा- 
नस्य कस्यापि ऊुस्वामिसेव- 
कस्याभ्यारोपः कार्यः । चाप- 
रमसेवने मदश्च सेवने देतु: । 
प्रस्तुताप्रस्त॒तयोः वाच्यत्वे 
विरोष्यस्यापि च्छिग्रत्वे अर्थ- 
शेषः । विरोषणानां श्छिष्ठत्वे 
प्रस्तुतस्य वाच्यत्वे अन्यस्य 
त॒ गम्यत्वे समासोक्तिः । अप्र- 
स्तुतस्य वाच्यत्वे प्रस्तुतस्य 
गम्यत्वेष्प्रस्तुतप्रसेति वषि. 
वेकः । 


२७९-८० (27) राकरन्दोर्निैक्ष्मत्वस्य वहि- 


रसम्भवेऽपि कविना सम्भव- 
दरपतयोक्ताचास्यं निरुपममित्य- 


थः । पषोत्पायोपमेति रुद्रटः । 
अद्धतोपमेति दण्डिमुख्याः । 
अथ सम्बन्धेऽप्यसमस्बन्धरूप- 
स्तृतीयः । कचिदसम्बन्े 
सम्बन्धो यथा- 

“पुष्पं प्रवारोपहितम्‌ '' इति 
अच्रासम्बन्धे सम्भावनया स- 
सम्बन्धः । 
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२८४ (27) ततोऽनुक्कयाद्विरादश्य तस्या- 


२८५ (४८) 


२८६ (29) 


स्ताश्रौएटपयस्तरूचः सितस्य ॥ 
अत्र अक्षबन्धे संभावनया 
संबन्धः । 
वस्तुपरतिवस्तुभवेन तु सामा- 
न्य घर्मस्य सङन्निदेरो दीपक 
तुस्ययोगिते ॥ वस्तुशब्दस्य 
वाक्यार्थवाचित्वे प्रतिवस्तु 
प्रतिवाक्यार्थमुपमासाम्यं य- 
स्यामिति अन्वर्थः । 
पुनः-रब्दः पूचैस्माद्‌ व्थति- 


रेफे । व्यतिरेकश्च चिम्बप्रति- 


विभ्बभाव एव । 


(30) निश्चयश्च विदोषादेव संभव- 


तीति विरोषरूप एवासौ, तेन 
यत्न विरोषस्य विरोषेण सम- 
थने विम्वप्रतिबिम्बभावे सति 
स दण्ान्तः । दण्ठान्तस्य हि 
विरोषरूपतयेव प्रतिबिम्बभा- 
वः संगच्छते । यञ तु चिर 
षस्य सामास्येन समथ्यसम- 
शकभावः सोऽथान्तरन्यास 
इति विवेकः । 


२८६-८७ (81) "यथा चन्द्रारोकरे कम॒दि- 


२८७ (३) 


न्याश्चन्द्रगुणपक्षपातित्वेन कु- 
मर्द विकसति तथा त्वदरछने 
त्वह्णपक्चपा तित्वेन तस्या मनः 
कामाथिज्वलितसुपराम्यति । 
अन्न [वि]शायसरूतागमनादे[:] 
स्थिरताधानादिना वेचम्येण 
प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ 

नयु, साधारणधमोणां परति- 
विभ्वितत्वेन नियतनिष्टतया 
कथं साधारणधर्मतेति चेद्‌, 
न, वस्त॒तो हि तेषां धमी 
णाममेद इति साधारणता, 
दाब्दान्तरेण परतिपादितत्वात्तु 
परतिविम्बनमिति न कथिद्‌ 
विरोधः ॥ 


माणिकषचन्द्र 


२८० (28) वस्तुराष्दस्य वाक्यार्थवाच्ति- 


त्वे प्रतिवाक्यार्थमुपमा साम्य- 
सिव्यन्वर्थत्वाश्र यणात्‌ केव 
काव्यसमयात्पयौयान्तरेण 

प्रथङ्दिशाः। अयं भावः-सा- 
मान्यधर्मस्येवाययुक्तौ सक 
न्निदैरो दीपकतुल्ययोगिते । 


३८१-८२ (29) अज पुनदशब्व्‌ः पूवेसा- 


द्विरोषकः । पिरोषश्च विस्बप्र- 
तिबिम्बभाव पव । 


३८२ (80) निश्चयो यत्रेति भणनाद्यत् 


विरोषेण विरोषो चिस्व्रपतिबि- 
स्वभावे सति समथ्यैते स 
श्रान्तः । निश्चयस्य विदोषा- 
देव सम्भवात्‌ विरोषरूपतयेव 
द ्नान्ते विस्बप्रतिविम्बभावयो- 
गात्‌। विरोषस्य सामान्येन 
समर्थने त्वथौन्तरन्यासः । 


(31) यथा कुमुदिन्याश्चन्द्रारोके 


तह्णपक्षपातित्वेन कुमुदं विक- 
सति तथा त्वहशैने गुणपश्च- 
पातात्तस्या मन इति सर्वप्रति- 
चिस्बनम्‌ । 


२८२-८२ (32) अचर विकशरश्तागमनादीनां 


स्थिरत्वाधानादिवेधरम्येण परति- 
चिम्बनम्‌ । दशान्ते साधारण- 
धमोणां वस्तुच्च्या द्यमेद्‌ एव। 
परं शाब्दान्तरेणोक्तत्वात्‌ प्रति- 
विभ्वने सेदाभास इति चिस्चने 
नियतनिषठनया तेषां साधार- 
णता न स्यादिति नाराङ्खयम्‌ । 
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२८७ (88) पकन्न स्थितः समानो धर्मः 
क्रियादिः प्रसङ्खन अन्थन्नोप- 
कारादू* दीपनाख्याद्‌ दीपसा- 
हदयेन दीपकारकारः । प्राकर- 
णिकाप्राकरणिकत्वाभ्या च 
तेषामर्थानासुपमानोपमेयभावो 
गम्यमानो न श्रौत इत्युपमातो- 
ऽस्य मेदः । 

२८८-२८९ (34) क्रियापदस्य हि दीपकत्वे 
सर्च काव्यं साटैकारमिति 
नाथां ऽनेन भ्रन्थेन । सत्यम्‌ । 
न क्रियापदमाञ्च दीपक, किंतु 
वहुभिः समानजातीयः कारक- 
विोषैरभिसंबध्यमानम्‌ । तस्य 
चानेकेष्वथैषु अभिसंबभ्यमा- 
नस्यार्थवदन्वयि सूपं यत्‌ 
तत्साम्यमुच्यते । 

(85) पकावरी तु पू्ैस्य पूवैस्योत्त- 
रोत्तरेण उत्कषहे तुत्वे स्यादिति 
मेदः । 

२९९ (859) तथा श्छेषेऽपि द्वाद सेदः । 
तत्तस्मात्‌ अन्‌ वारान्‌ अध्र 
सेदाश्चतुर्विंहातिरिलयर्थः। 

. २९१-९२ (36) आथीदौ चतुष्कपश्चेऽपि 
दरिीतददिना उदाहरणेरन्यद्‌ 
सद्यं दरष्टव्यभिदयर्थः ॥ आ- 
थैन साभ्ये, यथा-'असिमा- 
ओति । अच्ापि उत्कर्षापकषे- 
देव्यो द्॑योरुक्तिः । 

२९२ (87) अन्न उपसेयगतोत्कषोपमानग- 
तनिकर्षकारणोपादाने आर्थोप- 
म्ये च्छेषन्यतिरेकस्य प्रथमो 
मेदः । 

२९३ (88) मधु कतै तष्णां जहार, न 
मुखम्‌ ।` अन्न त॒ष्णाया हर 
णेऽहरणे च नोपात्तो दहेतु 
रिति उभयायुपादानाचतुथा- 
भ्यं मेदः ग्छिषव्यतिरेकान्त्य- 
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८२३ (85) एकत्र स्थितः क्छियादिः समा- 
नो धर्मः प्रसद्धे नान्यजोपका- 
राटीपनाख्यादीपकम्‌ । अन्न 
प्रकताप्रक्ृतत्वयोवोस्तवत्वाद- 
थीनामोपस्यं स्यं परं गम्यं न 
श्रीतम्‌ । अतो नोपमा । 


३८४ (84) तथा क्रियायाः सवेन वाक्ये 
प्रयोगात्तहीपत्वे सर्वं वाक्यं 
साख्ङ्कारं स्यादतो न शक्िया- 
मानं दीपकं, किन्तु भूयोभि- 
स्सजातीयैः कारकैस्सम्बध्य- 
मान, तस्य चानेकेष्व्थघषु सा- 
धारणतया सम्बध्यमानस्य ब- 
खादौपस्यगभत्वम्‌ । 


(85) एकावली तु पूर्ैस्योत्तरोत्तरे- 
णोत्कषहेतुत्वे स्यादिति षिवे- 
कः | 

३८७ (95) श्छेषेऽपि द्वादशभेद्‌ा इव्यर्थः । 
चिरेति । जीन्‌ वासान्‌ अष्ट 
चतुर्विशतिः । 

३८८ (86) आर्थादावपि चतुष्कपश्चके द. 
रितद्रान्तान्यिमेदी शखेनो- 
ह्या । आर्थसाम्ये यथा--अ- 
सीति । अचाप्युत्कषापकषहे- 
व्वोद्धैयोरुक्तिः । 


३८९ (87) अयमुपमानगनिकषेरेत्वयुक्ता- 
वाथौपम्ये छेषव्यतिरेकस्य त्‌- 
तीयमेदः । 


२९०-९.१ (38) मधु तष्णां जहार न मुख- 

भमिति योगः । अन्न तृष्णाह- 
रणाहरणयोः कारणे नोपात्ते 
इति दयाञुक्तिरित्युभया युक्तौ 
श्ेषव्यतिरेकान्लयच वुष्कस्या- 
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२९३ (38) चतुष्कस्य ॥ रोषं दयमूह्यम्‌ ॥ 


एवमन्येष्वपि द्रण्टव्यम्‌' इति 
वचनात्‌ प्रतिचतुष्कमेकः 
कश्चिद्‌ सेदो वक्तं संमत इति 
"हर्वद्‌ः इति 'खच्छात्मताः 
इति च उदाहरणद्धयं म्न्थका- 
राभिप्रायेण न भवति । 


२९३-९४ (39) यथा-या ोहिरी श्री- 


स्तपसा मासेनैकेन विभ्रती । 
तपसा तां खदीरधैण दृराद्‌ वि- 
दधतीमधः ॥ (तपो माधघमा- 
सः, अन्यन तु अभ्युदयहेतुः 
कृच्ट्ाचरणम्‌ ।` इवादय अयु- 
पात्ता अपि सामथ्यंगम्याः । 
अन्न (तपसाः इति श्छिष्टक्ति- 
योग्यं पदं प्रथगुपात्तम्‌ : । 


२९४ (40) अन्नापि छ्ोक्तियोग्यस्य 


पदस्य पएरथगुपाद्‌ानम्‌ ॥ प्वम- 
न्येऽपि एकादश मेदाः ॥ नयु 
"छ्ेषन्यतिरेकयोरन्यज्न छन्ध- 
सत्ताकत्वात्‌ शछेषोपकृतस्वे 
व्यतिरेकस्याङ्ाङ्िभावे संकर 
त्वं स्यात्‌ । सत्यम्‌ । च्छेषग- 
भीकारेण व्यतिरेकरक्षणममेरा- 
माधिद्य एवंवि -छेषन्यतिरे- 
कापरनामत्वान्न संकरः । तत- 
स्तद्‌ ज॒चरणार्थमेवेष प्रकारो 
व्यतिरेकपकारतया व्यवस्था- 
प्यते ॥ 


२९५-९६ (41) हेतुरूपेति । क्रिया हि कार्य 


निष्पादयतीति सेव हेतुः| 
सवेषां फठभूतानां श्रियेव 
अव्यवहितं कारणं, क्रियामु- 
खेन कारणेभ्यः कार्योत्पत्तेः । 
अन्यैश्च शक्रियाफरमेव कार्यम्‌ ` 
इति बैयाकस्णेरेव अभ्युपग- 


माणिक्यचन्द्र 


२ १ (88) न्त्यो मेदः । दिमेदी खेनोद्या। 


एवमन्येष्वपि द्रषट्यसित्यु- 
त्या पातिचतुष्कमेकः कञथ्ि- 
द्धेदो वाच्य इति स्थितेऽपि यद्‌ 
भ्रन्थङ्ृता हरवदिति खच्छा- 
त्मतेति दश्रन्तद्धयसमूचे तदेकञ् 
व्यतिरेकमारात्वमन्य्ा्थौ- 

शिष्टत्व विरोषे ज्ञापयितुम्‌ । 


३९.१९ (39) यथोद्धरकुमारसम्भवे मोरी- 


स्तुतो । 

या रोरिरी श्रीस्तपसा मासे- 
नैकेन विश्चुता । 

तपसा तां खदीधैण इरादिद्‌- 
धतीमधघः? ॥ 

तपो माधमासोऽपि । पकेनेति 
खुदीधेणेति देतुद्धयोक्तिः। अज 
तपसेति शछिष्टोक्तियोग्यं पदं 
प्थगुचे। 


३९१-९२ (40) अचापि ्छिष्टोक्तियोग्य- 


पदस्य पृथग्भावः । अन्येऽपी- 
त्येकादरा मेदाः । नन्व श्छि- 
पोपकाराचमत्कारी व्यतिरेक 
इति तयोरङ्गाङ्किभावे संकरः 
स्यात्‌, न, ययोगे हि संकरो- ` 
न चाच दयमस्ति। पर्वविध- 
छेषस्येव व्यतिरेकापरनाम- 
त्वात्‌ । परं व्यतिरेकरूपमाच- 
माश्चिलय व्यतिरेकप्रसेदतया 
श्छेषव्यतिरेकरूपयोक्तम्‌ । 


३९.४-९५ (41) हे तुरूपेति। हेतवोऽपि 


क्ियामुखेन कार्यं ङवैन्तीति 
सेवाव्यवदहितो हेतुः। कार्य 
क्रियायाः फरमिति चेया- 
करणा एव मन्यन्ते नान्ये । 
फलेति । कायस्य कविना 
प्रतिपादनं न तु भवनं, हें 
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पृ. प. 
२९५-९६ (41) म्यते, न सर्वैरिति क्रिया- ३९४-९५ (+1) विना, कार्योत्पस्यसंभवात्‌ । 


पद्या कारणग्रणं कतम्‌, 
सामान्येन विरोषमनपेश्ष्य 
फलटश्रकारानमिति कार्यस्य 
कविका प्रतिपादन, चं तु भवः 
लकारणमन्तरेण कार्योत्पत्तेर- 
संभवाद्‌ ॥ इह कारणान्व- 
यव्यतिरेकायुविधानात्‌ का- 
यस्य कारणमन्तरेण असंभवः । 
यदि तु कयाचिद्‌ भ्या तथा 
मावोपनिवन्धः, तदा विभा 
वना) सा च भङ्धिः प्रसिद्धतरः 
कारणायुपरुञ्धिः अप्रसिद्धं तु 
कारणं चस्तुतोऽस्त्येव । अस्या- 
श्च न वियोधरूपत्वं, विरोधे 
द्रयोरपि समानवदयोःपरस्पर- 
वाधात्‌ । अचर तु का्योर्पत्ति- 
रेव कार्णप्रतिषेधेन वाध्य- 
माना प्रतिभाति, न तु कारणः 
प्रतिषेधस्य कार्योत्पस्यापि 
बाधः | कारणप्रतिषेधस्य हि 
बाधः प्रतिभासमानोऽपि 
क्प्त्यपेश्चो, ज्ञपिश्च उत्पच्यपे- 
क्षया दबीयस्ती न विभावनां 
प्रयोजयति ॥ श्ञप्लयपेक्ष' इति 
यथा हि कार्युत्पद्यमानसेव 
कारणप्रतिषेधेन बाध्यत इति 
भवत्युत्पस्यपे्चस्तत् वाधस्तथा 
नोत्पद्यमान एव॒ कारणप्र- 
तिषेधः कार्यात्पत्यापि बाध्य- 
ते, अपि तु उत्पन्नस्य तस्य 
बाधस्तया ज्ञाप्यत इति कारण- 
प्रतिषेधवबाधो क्षप्त्यपेक्ष एव ॥ 
(ज्िश्चः इति कारणप्रतिषेध- 
बाधन्ञानं च । दवीयसी इति 
पश्चाद्धावित्वेन ॥भवतु वा्रापि 
सामात्येन परस्परं बाघस्तथापि 
न ' विसेधरूपत्वं हेतुफरुमावं 
£विरोषमाभिद्य प्रबतैनाद्‌ अस्या- 


अचर परसिद्धतस्डेत्वनुपरुब्धेद्‌ 
त्वभावः, अप्रसिद्धस्त हेतव 
स्तुतोऽस्त्येव । अत एव 
विरिषएतया प्रसिद्धतरहेत्वञु- 
परुन्धिरूषया कायस्य मावना 
पयीखोचना विभावना, हेतुनि- 
षेघेन चेहोपाक्ान्तत्वाद्रखवता 
कायैमेव बाध्यत्वेन प्रतीयते न 
त तेन हेत॒निषेध इत्यन्योन्यवा- 
धकत्वानुप्राणिताद्वियेधारका- 
रद्धेदः । हेतुनिषेधवाधप्रती- 
तिस्तु ज्ञल्यपेश्ा क्िस्तूत्पस्य- 
पक्चया नासन्नति न विभावना- 
प्रयोजिका । अयं भावः- 

यथा कार्यं भवदेव हे तुनिषेधेन 
बाध्यत इति भवति तत्र भव- 
नापेश्चो वाधः। तथाभवन्नेव 
हेतुनिषेधः कायोद्धवनेनापि न 
बाध्यते किन्तु भूतस्य तस्य 
वाधः तथा ज्ञाप्यते इति हेतु- 
निषेधवाधो ज्ञ्यपेश्च पवेति 
ज्ञभिभ॑वनापेक्षया पश्चाद्धाषि- 
त्वेनानासन्नेति । यद्वा सामा 
न्येन मिथो बाघे सलयपि हेतु- 
फर्मावविशेषेणास्यावियेघा- 


दधेदः। 
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२९.५-९.६(41)-स्तदपवादत्वात्‌ ॥ एवं विशो- 


२९६ (42) 


२९७ (48) 


पोक्तो कार्यभावेन कारणसत्ता 


एव वाभ्यमानत्वसुच्रेयम्‌ । येनं . 


सापि अन्योन्यवाघत्वालुप्राणि- 
ताद्‌ विरोधाद्‌ भिद्यते । 

अत्र कुखमितरुताहननादीनां 
कारणानामभावेऽपि रुग्धार- 
णादीनि कायौणि प्रकारिता 
मि । तच बिरदित्वटक्चणं नि- 
मित्तं गम्यमानम्‌ ॥ उक्तभि- 
मित्ता यथा--असंभृतं मण्ड- 
नमङ्घयष्टेरनसवाख्यं करणं म- 
दस्य । कामस्य पुष्पत्यति- 
रिकिमखरं वाद्यात्परं साथ 
वयः प्रपेदे ॥ अञ द्वितीयपादे 
मदस्य यद्‌ आसवास्यं 
करणं परसिद्ध तदभावेऽपि योव- 
नहेतुकत्वेन उधनिवन्ध उक्तः । 
(मदो मत्तता हष्येतिः । मदस्य 
दे विध्येऽपि असेदाध्यवसायक- 
त्वमिति अतिरायोक्ययुप्राणिता 
विभावना ! असंयतं मण्डनम्‌ 
इति "कामस्य पुष्यथ्यतिरि- 
्मख्यम्‌' इत्यत्र च संभरणस्य 
पुष्पाणां च मण्डन्‌मखं च प्रति 
कारणत्वात्‌ तदभावे विभावना ॥ 
'एकगुणदानो विरोषोक्तिरियम्‌' 
इति वामनीयाः । रूपकमेव 
अधिरोपितवेशिश्यम्‌ः इति 
अन्ये । (आसयेष्यमाणस्य मण्ड- 
नादे; प्रकृते वयसि संभवात्‌ 
परिणामः इति तु अद्यतना: ॥ 


स एकः इति । अन्न तसु- 
हरणे कारणे सत्यपि वरृहर- 
णस्य कार्यस्य अयुक्तौ निमि- 
तमचिन्तनीयमेव । प्रतीत्यगो- 
चरत्वात्‌ । “अतैरपूराः सुरः 
तप्रदीपाः' इद्यादि ठु रूपकम्‌ । 


पृ. 


माणिक््यचन्द्र 


२९५ (42) अञ्च नटिन्यव्जिनी पद्धिन्या- 


ख्यासखी च। तथा घातादि- 
हेत्वभवेऽपि स्गादिकार्यमु- 
त्तं, तत्र वियोगित्वं कारणं 
गम्यमतोऽञुक्तनिमित्तेयम्‌ । 
उक्तनिमित्ताऽप्येषपा यथा- 
“अनासवाख्यं करणं मदस्य 
अर यौवनं निमित्तम्‌ । मत्त- 
ताहषवाचकत्वान्मदस्य दैवि- 
ध्ये ऽप्यतिरायोक्तया द्ययेदः । 
अतिदायोक्त्ययुप्ाणिता चैषा 
ज्ञय।। एकगुणहानौ विरोषोक्ति- 
रिवय । अयेपित्वेशिष्रथे रूप- 
कपवान्ये इमां मन्यन्ते । 


३९द-९७(48) अचर तुहर्णस्य हेतोः फलं 


बरूहरणं परं नोक्तम्‌ । निमित्तं 
वा प्रतीत्यगोचरत्वादचिन्स्यम्‌ | 
““एकगुणदहानिकस्पनायां सा- 
म्यदाढधं विरोषोक्तिः इति 
यद॒न्थैरस्या क्षणं छृतं साऽस- 
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(44) संख्योपरस्षितक्रमानतिक्मेण 


पदाथोनामन्वयसमाश्रयात्‌ । 
अन्ये तु इमं कमसंज्ञमाहुः ॥ 
कमिकाणामिति बहुवचनमत- 
चम्‌ । तेन योरपि अर्थयोः 
यथासंख्यम्‌ । 


३०० (45) सद्र स्तु नित्यमेव द्रव्याध्रि- 


२०१ (46) 


३०१ (47) 


३०२ (48) 


तत्वाद्‌ जातेन जातिद्व्ययो- 
विरोधः इति नव सेदानाह । 


[य |न्मागेणा एव अनगैलः 
शातपातः । अम्भोजदखाभि- 
जातः' इति अम्भोजदर्प्रख्यो 
जातः । अच दषदुढत्वल- 
क्षणगुणस्य अम्भोजदरस्वरूप- 
द्रव्येण विरोधः ॥ 

जडयति शीतलयति व्यामो- 
हयति च । ताप उष्णत्वं 
खेदश्च । अजर॒ जडीकरणताप- 
करणयोः क्रिययोर्विंरोधो वस्तु- 
सौन्दर्येण तदपा्िप्थवसानेन 
परिहियते ॥ 


“छेषगर्भत्वे विरोधप्रतिभोत्प- 
्तिेतुः छेषः इति उद्रः । 
मतान्तरे तु संकरः, यथा- 
'संनिहितवाखान्धकास भा- 
खन्मूर्तिश्च' इत्यादौ विरोधेन 
योरपि श्छिष्ठत्वे । एकस्य च 
श्िष्त्वेः कुपितमपि कख्जव- 
हभम्‌, इत्यादौ विरोध पवे- 
ष्यते। 


वस्तुनो हि सामान्यस्वभावो 
ऽथोऽखंका्यः कविप्र- 

तिभासंरम्भविदोषस्तु रोकोत्त- 

रोऽथौऽदैकरणमिति । 


माणिक््यचन्द्र 


२९६-९७ (48) न्मते रूपकमेद एव । यथा- 


अतेरपूराः सुरतप्रदीपाः?” 
इति । 


(44) सङ्खयोपरश्चितक्रमानतिक्रमेण 


पदाथानामन्वये यथार्थं य- 
थासङ्खथं कम इति यावत्‌ । 
कमिकाः कमवन्तः । बहुवच- 
नमतच््म्‌ । तेन इयोरप्यर्थयोः 
यथासङ्ख्यम्‌ । 


४०० (45) नित्यमेव द्व्याधरितत्वा्ञाते्न 


जातिद्रव्ययोर्विंरोध इति व्रुवन्‌ 
रुद्रटो नवसेदं मन्यते । 


४०१-२ (46) यत्मारीण पएवानर्भद्टः शातः 


पविः । अञ्न रदटत्वरूपगुण- 
दरखरूपद्व्ययोर्वियोधः | 
परीति । जडयति शीतखयति 
मोदयति च । तापः खेदो- 
पि । अचर जङीकरणताप- 
करणरूपे क्रिये विरुद्धे वस्तु- 
सोन्दर्यण तदपाप्षिपयथवसामेन 
परिष्ियेते । 


'कुपितमपि करुजवलभम्‌ , 
२ भ 

इत्यादौ शछेषगभेसङ्कर इति 

कथित्‌। उद्धरस्त षि ोधभति- 

भोतपत्तिहे तं -षमाह । शछेष- 

वश्ादेच रब्धात्मखाभवत्वाद्वि- 

रोधस्य न श्छ्ेषेण सह संकरः । 


कविधरतिभागोचरस्य त्वत पव 
तन्निमित्तस्येव वस्तुस्वभाव- 
स्योक्तिरखङ्कारः। 


उ. १५० | 


पु. 
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"स॒गे ति तथा हि प्राग्मो- 


हितः किमपि नान्ञासीत्‌। 
"कुहदाः इति । अकल्याण- 
मिं हि तस्या्तीत्‌। अचाह्ो- 
भनावपि रोभनादुक्तौ । 
विना-रब्दमन्तरेणापि विनार्थ- 
विवश्चा दद्यते यथा सहो 

सहार्थविवश्चा । तेन-' निरर्थकं 
जन्मगता नलिन्या ययान दष्ट 


तुदिनांद्युविम्बम्‌ । 
उत्पत्तिरिन्दोस्पि निष्फपठेव 
ट्ठ विनिद्रा नलिनी न येन ॥ 


इत्यादौ विनोक्तिरेव तुहिनांय- 
¢ + [ ओ 

दरौनं विना  सिनीजम्मनों 

ऽदोभनत्वप्रतीतिः। 

न॒ चेयं सुन्द्रवस्तुस्वभाव- 

घणेनात्‌ स्वभावोक्तिः, तस्या 


रोकिकवस्तुगवसृक्ष्मधर्भवर्णेने ` 


सवेसाधारण्येन हदयसखंवाद्‌- 
संभवात्‌; इह तु खोकोत्तराणां 
वस्तूनां स्फुटतया ताटस्थ्येन 
प्रतीतिः नापि अद्धतपदार्थ- 
दानाद्‌ अतीतानागतप्रत्यक्च- 
त्वप्रतीतेः काष्यलिङ्खमिदं 
लिङ्कलिङ्किमाषेनाप्रतीतेः ॥ 


३०८ (51) अन्न पादञयाथो.ऽनेकवाक्यार्थ- 


रूपश्चतुर्थपाद्‌ा्थंहेतुत्वेन उ- 
त्तः । अन्न चाचुमानसद्भावे- 
पि न तेन सह वाक्यार्थी 
भूतस्य हेतोः सं खृष्टिव्यवहारः, 
उभयोरपि भिन्नदेशत्वामा- 
वात्‌ । अुमानं तु हेतोरुत्था- 
पकतया उपकारकमिति भव- 
त्यङ्गाङ्गिसंकरः, कि तु देत 
छक्षणमन्रास्तीति पतदभि- 
संधाय हेतोरिवसुदाहतम्‌ । 
अनमने दपराधद्धयस्य जनक, 
तदेव चापराधतया परिणतं, 
यथा घटकारणं म॒द्‌ घटरूप- 
तया परिणमति । 


पुर 
०६ (49) 


४०८ (80) 


४०९ (51) 
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म॒गेति। तथा हि श्रा्बोदहितः 
किमपि नाज्ञासीत्‌ । खददेति 
कूटमिन्, स तस्याप्तीत्‌ । वि- 
नाश्यं विनाऽपि विनार्थवि- 
वक्षा स्यात्‌ थथा सदोक्तौ स 
हार्थविवक्षा । तेन- 
““निरर्थक जन्म गतं नलिन्या 
यया न दष्ट तुहिनांद्युषिम्बम्‌ । 
उत्पत्तिरिन्योरपि निष्फलैव 
इ विनिद्रा नलिनी न येनः ॥ 
इत्यादौ विनोक्तिरेव । तिना 
द्यदशैनं विना नलिनी जन्मनोः 
ऽरोभनत्वप्रतीतेः । 


स्वभावोक्तो कविप्रतिभावि्ो- 
षितलोकिकवस्तस्वभाववणने 

स्वैसाधारण्येन चित्तस्ंवादः- 
सम्भवोऽच तु खोकोत्तरवस्तूां 
स्फूरत्वेन तरस्थतया प्रतीतिः 
रिति चारुवस्तुस्वभाववणना- 
न्तेषा स्भावोक्तिः। न चेदम- 
तपदार्थदशैनाद्धतभाविप्रलय- 

क्षत्वप्रतीतौ काव्यलिङ्गम्‌, लिङ्ग 
लिद्किमावेनाऽप्रतीतेः । 

अन्न पादज्या्थोंऽनेकवाक्या- 
थरूपोऽन्त्यपादार्थस्य हेतुः । 
तथा वपुःप्रादुभावादित्यु- 
त्याऽयुमानमप्यत्ास्ति, परं 
तेन सह भिन्नदेहात्वा- 
भावाद्वाक्यार्थीभूतस्य हेतोै 
संखष्ठिः, किन्त्वनुमानस्यो- 
त्थापकतय! वाक्यार्थीभूतहे तं 
प्रत्यङ्गमावे सङ्करः । सम्प्रति 
त्वां नमन्म॒क्तः सन्‌ ` अग्रेऽपि 
भाविनि काले निस्तचुस्स- 
ज्रनतिमानित्यर्थः; । यथा घट 
कारणं ृद्धररूपेण परिणमति 
तथाऽपराघद्धयस्य जनकमनम- 
नमपराधतयाऽश्र परिणतम्‌ । 


ह 
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पु. 
२०९. (52) 


३१० (53) 


(54) 


एद ^^ 26434. ए14 
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व्यद्खयमपीति योग्यतया नि- 
द्राः ॥ गाब्देनोच्यत इति । 
भङ्रतररचितदाब्दैरभिधान- 
म्‌ । तेनेति। यद्‌ भङ्घयन्तरे- 
णोच्यते तद्‌ व्यङ्घयम्‌ ॥ यथा 
व्वेकधनरूपतात्मकप्रकारेण व्य- 
द्वं प्रतीयते, न तथा वक्तु 
शक्यते, कमभाविविकर्प- 
प्रभवानां शब्दानां तथाभि- 
धानशक्तेरस्भावाद्‌ 


सखभावोक्तौ भाविके च यथा- 
स्थितवस्तुचणेनमेश्वयरुक्षित- 
मुदात्ताटंकारः । न चेयमतिर- 
योक्तिः अन्यस्यान्यतयाध्यव- 
सायाभाषात्‌ । 

ननु, अङ्धिभूतस्सादि विपये 
रखादिष्वनिरक्त इत्याह--न 
चेति । तस्येति । बीररसस्या- 


` ्गत्वाद्‌ अप्रधानत्वात्‌ ॥ तर्हिं 


अङ्गमूतरसादि विषये रसवदा- 
यकाय उक्ता इत्युदात्ता्टं- 
कारविषयशधिन्यः, तद्विषयस्य 
रसयदादिना व्याप्यत्यात्‌। 
सदयम्‌ , अङ्गत्वेऽपि न रसवद्‌- 
ठंकायेऽस्योदात्तस्य तद्पवाद- 


त्वात्‌ ॥ 


(38) 


तुस्यकक्चतामपेश््येव खमुचयनं 
समुचय इति व्युत्पत्तनीस्य 
समाध्यलंकारान्तमौवः। यच 
छेकस्य कार्य परति पूण साधक- 
त्वमन्यस्तु कायाय काकताटी- 
येनापतति तञ तुस्थकक्षता- 


भावे समाधिरवैक्ष्यते। यतु 


३१२ (56) 


खङे-पोतिकया बहूनामवतर- 
स्तुस्यकक्चतया तज समुच्चय 
इत्यनयोभैदः । 

अजापि "कामिनीः इति सत्‌, 
श्गलितयौवना' इत्यसत्‌ । पएव- 


४१३ (54) वीरग्सेऽङ्गीभूते 


| उ. १५ 
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१ (52) व्यङ्खमपीति । योग्यतया नि- 


# 3) 


देराः । राब्देनोच्यत इति । 
मदेन मनेन निवासप्रीतिस- 
च्द्ित्तेतिरूपभज्न्तरपोक्तेनेति 
(१) तेनेति । भङ्खयन्तरेण । 
यथेति । येन प्रकारेण राब्द- 
संसगात्‌ सहात्मनैकघनरूपता- 
त्मना वा व्यङ्य प्रतीयते नं 
तथा राब्देनोच्यतते, कमभावि- 
यिकस्परप्रभावः रखाब्दस्तथाऽ- 
भिधातुं न शक्त इव्यर्थः । 


४१२ (58) इदमेश्वर्यटक्षितस्य वस्तुन्ये 


वणनयां सखभावोक्तिभाविका- 
भ्यां भिद्यते । 


रसध्वनिः 
स्यात्‌ इत्याद्याह । न चेति। 
वीररसो नाद्ीदयर्थः । पतदे- 
वाह तस्येति । वीररसाश्रयो 
रामस्तावदिदाङ्खं किं पुना रसः। 
ननु रसस्याङ्गत्वे रसवदरड्ा- 
रः: स्यात्‌ ! अस्योदात्तस्य तद्‌- 
पवादत्वात्‌ । तदपवादत्वाऽ- 
कर्पने निषिषयमुदात्तम्‌ । 


७१३-४ (55) अज्र ॒तुस्यकश्चतया हेतवो 


भिखिताः कार्थं साघयन्ति। 
समाधौ त्वेकस्य हेतोः कार्थ 
प्रति पणी साधकत्वेऽन्यस्तु 
कायाय काकताद्धीयन्यायेनं 
आपततीति न तत्न तुस्यक- 
क्षतेदयनयोभदः समुच्चय दि 
तदस्यकश्चाणामेच स्यात्‌ । 


४९५ (56) वरपाङ्गणगतो राक्ष: प्रसाद्‌- 


वित्तः ए पुमान्‌ स तद्ूपस्सन्‌ । 


उ. १९ | 


पु. 


प्क्ह0एण्ठप्ठ : + एषप्णद + 77 


सोमेश्वर 


२९१२ (56) मुत्तर्ापि । इह विदोप्यस्य 


रोभनत्वं प्रान्तं, विरोषणस्य 
त॒ अरोभनत्वम्‌ । श्ृपाङ्ध- 
नगतः खरः इस्यच तु चपा 
्नगतत्वेन विशोषणस्य रोभ- 
नत्वं, विशेष्यस्य खरुत्वेन 
अशोभनत्वमिति विपथयात्‌ 
परक्रमभङ्धो दोषः! न त्वच 
कथित्‌ समुच्ीयमानःलोभनः, 
अन्यस्तु अरोभन इति सदः 
सयोगो व्याख्येयः । तथा यच 
सोभनेस्य सतोऽशरोभनत्ववि- 
यक्षा, ध्दुर्वायाः स्मरः इत्यत्र 
तु अशोभनानासेवेति विव- 
क्षितम्‌ । अत एव (कथं सोढ- 
व्यः' इति सर्वथा दुष्टत्वाभि- 
प्रायेण उपन्यस्तमिति अस्त्य- 
नयोः प्रकास्योर्भदः । 


३१२ (5?) श्द्रटेन तु- 


व्यधिकरणे वा यस्मिन्‌ गुण्चिये 
चेकःकाटमेकस्मिन्‌ । उपजायेते 
देरो समुचयः स्यात्‌ तद्‌ान्यो- 
ऽसो ॥ “धुनोतिः इति। तच 
पकाधिकरणक्रिययोः समु 
चयः ॥ कृपाणे'ल्यादि ृपाण- 
पाणित्वं साधुवादश्च गुणौ, 
तयोः क्षितिश्ठराख्यो भिन्नौ 
देरो ॥ 


प्र 
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(56) खरुतया चासन्‌ । अत्र राही 


स्वयं सन्‌, धूसरत्वेनासन्‌ । 
कामिनीति सत्‌ गलितयौवन- 
त्वमसत्‌ । एवमग्रेऽपि विहोष्य- 
द्वारेण सत्ता विशोषणद्वारेणा- 
सत्तेकस्य वस्तुनः सर्वच ज्ञेया । 
इह विरोष्यस्य सत्वं विदोषण- 
स्य चासव प्रकान्तं, ततो 
सरपाङ्गणगत इति विदोष्यतया 
स्या स्येयं, खट इति विरोष- 
णतया चासत्‌ । अन्यमताभि- 
प्रायेण विशोषणविदोष्ययोर्न 
वैपरीत्ये पक्रमभङ्कः। तथा 
खपाङ्गणगतः खर इत्यसत्‌ 
अन्ये तु सन्त इति समुच्ीय- 
मानस्य सतस्ताददोन सता 
योग इति व्याख्यायां तु सह- 
चरभिन्नोऽ्थो दु इतिरूपः 
प्रकमभङ्गः । तथाऽ सत (२) 
एव सतोऽसस्वमेकस्येव वस्तुन 
इति विवक्षितम्‌ । अत 
एव चारत्वेनान्तःप्रविष्ान्यपि 
राद्यादीनि शस्यानीति प्रका- 
रेण व्यथाहेतुत्वेनोक्तामि । (दु- 
चोराः सर्य तु कथं सो- 
दव्य इति सवथा दुष्स्वाभि- 
प्रायेणोपन्यास इति विवेकः । 


७१६-१७ (57) धुनोतीद्य्रेकाधिकरण्यं 


प्रिययोः । इपाणपाणित्वसा- 
घुत्वादौ सिद्धरूपत्वाणौ त- 
योः क्ितिस्स्व्गश्च भिन्नो 
देशः । न वाच्यमिति यथोक्तं 
रुद्रटेन । 
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३१४ (58) सकलर्त्नसारतुस्यो चिम्बा- ४१८१९ (58) विम्बाधरस्सकररत्नेभ्यो- 
धर इति तेषां बहुमानो वास्तव ऽधिक इति व्यङ्खयनव्यतिरेकोऽ- 
एवेति प्रतीयमानोपमापि । पि। अन्ये तु सकटरत्नसार- 


६ 9) 


३१५ (59) धर्मिणि पर्वतादौ अथोगव्यव- 
च्छेशो ऽस्तित्वं व्यापकस्य 
वह्वयादेः साध्यम्‌ | 


२१७ (60) 'ुष्ठार्थपदं न प्रयोज्यम्‌ इति 
पुष्राथानि विदोषणान्युपात्तानि 
अत्रेति दोषत्यागमान्नै, न त्वलं- 
कार इव्याशङ्खयाह-यद्यपीति । 


२१७ (61) न चैषेति । कचित्परृतनिष्ठ 
साम्य, यथा-- सदयं वुभुजे 
महाभुजः सहसोद्धेगमियै वजे- 
दिति । अचिरोपनतां स मेदि- 
नीं नवपाणिग्रदणां वधूमिव ॥ 
इति समुचितोपमायाम्‌ । 


(62) उद्धटेन तु व्याजोक््यनमिधा- 
नाद्‌ अजापि अपह तिका ॥ 


३१८ (68) 'युवतिरेव कामाखम्‌ । 


३१९२० (64) अत्र तु रुद्ररोदाहते "काव्य- 
त्वमजुप्रासादेवः इत्याह कोम- 
खाुप्रासेति । यद्यपि अन्य- 
भिचारित्येव विकासादीनां 
नैरन्तयेण जननमिदोपचार- 
प्रयोजने व्यज्खयं तद्‌ अख॒न्द्र- 
मपि गुणीभूतन्यङ्गयनिबन्धनं 
भवतीति प्राक्मतिपादितमेव, 
तथापि अरंकारचिन्तायाः प्र 
ऋान्तत्वात्‌ तद्‌ अपहुदेवाव- 


तुल्योऽधर इति तेषां तत्र 
प्रीतिवौस्तवीति व्यद्गयोपमा- 
माहुः। 


७२० (59) घमीं दोखादिः, तच्ास्तित्वम- 
योगन्यवच्छेदः। व्यापकस्येति 
अग्न्यादेः । 


४२१ (60) नयु पुष्टार्थग्रहणादोषत्यागमा- 
चमेतदिलयाशङ्खयाह्‌ । यद्य- 
पीति, 


४२२ (61) न चेषैति । अय भावः- अप- 

हृतौ किलोभयनिष्ठे साम्यं अत्र 
तु प्ररूतस्येव सद्धावात्प्रूतनि- 
ष्रमेव साम्य, 
“ये कारतां करिरुतामिव न 
त्यजन्ति इति समुश्ितोपमा- 
वत्‌ अच्रापि भरूतनिष्ठमेव 
साम्यम्‌ | 


(62) उद्धरमते याजोक्तयभावाद्ा- 
प्तिः 


४२४ (69) युवतिरूपं कामाखमिति वि- 
ग्रहः 1 


४२५ (64) भामदोद्धयायाः । अन्यभिचा- 
| रितया विकासादेर्तैरन्त्येण क. 
रणमिदहोपचारात्पयोजनं व्यञ्खयं 
तच्च गुणीभूततया मदिश्ने्य- 
जैवकारेण प्रतिपाद्यते । अस्म- 
न्मते काग्यकिङ्गमेव हेतुः । 

सुद्ररस्तु भिन्नमूचे । 
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३१९२०८6 ५)ारणगभमिदमभिदहितम्‌ । अत 


एव तरस्थत्येव उक्तं 'समा- 
स्ासिषुःः इति उद्धखादयः 
परलयपादयच्निति ह्यर्थः । का- 
व्यलिङ्कसेवेति । कान्यलिङ्क- 
सेव यदि परं हेतुरिति नाम, 
यद्‌ भामहः 

हेतुश्च सू [क्ष्मो] लेशोऽथ ना- 
रछेकारतया यतः ॥ 

३२२ (65) उत्कषे सारस्य पुंसि स्मरन्ति 
कवयस्तु नपुंसकेऽपीति। 

३२८ (66) अञ द क्तरखत्वादिना स्वाभा- 
विकेन छक्ष्मणा मदोदयक्ृतं 
दक्तारस्यादि तिरोहितम्‌ ॥ 
तजापीति । मदोदयेऽपि रक्ता 
रस्यादिद शनात्‌) 

३२९ (67) दण्ट इति । दिर उपरन्धि- 
माजवचनः । 'तद्धवेः ्ाविता- 
म्भोभवेः कुदरतेः कहकह श- 
व्दैः नाभ्यादिनिम्नदेरोत्थेः। 
स्मारिता इति घटादिपाटे सरः 
तेम नुबन्धत्त्रेऽपि (न हस्रो व्य- 
वस्थितविभाषितस्य वाः इद्य- 
स्यायुवृन्तेः । साददयं विना त॒ 
स्मतिनँ सरणमटंकारः । 

३३२ (68) अन्न मटख्यजरसविरेपादीनां 
नचन्द्रप्रभयाऽविमाव्यतां गता 
इति भेदाप्रतीतिदैर्दिता । अञ्न 
अष्टाविदश्ातिभिमनाभिर्दिपदी- 
₹्छन्द्‌ः । 

३२३ (69) अन्न पकस्या योषित एकेनैव 
वसनस्वभावेन हदयादौ युग- 
पद्‌ अवस्थानम्‌ ॥ 

३३५ (70) अज्र दष्टिखक्षणेन उपायेन 
स्मरस्य हरेण दाहविषयत्वं 
निष्पादितं सगनयनायिः पुन- 
स्तेनेवोपायेन तस्थ जीवनीयत्वं 
कियते । तश्च दाहविषयत्वस्य 
प्रतिपक्षभूतम्‌, तेन व्याघा- 
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४२९ (68) न्याय्य पवां सारशब्द 
क्कीबोऽन्यत्र तु चिन्त्यः । 

४३६ (66) अञ्न दण्ितरटत्वादिकं सहजं 
मदोदयकरृतस्य दष्ितरर्त्वादे- 
स्तिसयोधायकम्‌ । तज्रापीति । 
मदोदयेऽपि । एतस्येति । द्रि 
तरखत्वादेः । 


४२७-२८ (67) दष्टे इति । उपरुग्धिमाननेऽज 
दृशिः । तद्धघेरिति । षाविता- 
म्भोभवैः । कुहरुतानि ! कुद- 
शब्दाः निख्चनाभिदेशोत्थाः । 
स्मारिता (?) इति हस्वपा्िः। 
सादये विना स्मतिनीरङ्ारः। 


७१ (68) तथाऽन श्रीखण्डाज्ञयगादेश्च- 
नद्राद्युभिः सहाविभाव्यतां गता 
इत्यसेदेनाक्तिः 1 अण्विद्राति- 
माज हिपदीच्छन्दः । 


४४३२ (69) अचेकेव खी पकेनेव चसनरू- 
पेण युगपचित्तादौ वतेते । 


४४६ (70) अत्र दभरूपोपायेन येन हरः स्मरः 
म धाक्षीत्‌ तेनैव कान्ताः तमजी- 
जिवन्‌. । दाहस्य च जीवनी- 

यत्व विपक्चः, तेन निष्पादि- 
तवस्तुव्याहतिहेतुत्वाद्याधा- 
तता । बिरूपाक्षस्येति वामलो- 
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२२५ (70) तोऽंकारः । सोऽपि व्यतिरे- 


२३६ (71) 


३३६ (12) 


कनिमित्तत्वेन अथोक्तः ॥ “वि- 
रूपाक्चस्यः इति वामलोचनाः" 
इति च व्यतिरेकगमायेव वा- 
चको, (जयिनीःः इति व्यति- 
रेकोक्तिः । रसभावतदाभास- 
तत्परशमानां. गुणीभूतन्यज्गया- 
वसरश्सवत्परयङजखिसमाहि- 
तानि तथा भावोदयभावस- 
न्धिभावशवखताश्च पृथग 
कारः प्राकर प्रतिपादिताः ॥ 
आहीश्च अप्राप्तप्राप्तीच्छारूप- 
मारंसनपियोक्तिमाचं, अथवा 
स्रेहनिभरतया प्रतीयत इति 
भावध्वनिरेव नाङंकारः । 
तन्नेषा तिरुतण्डुलन्यायेन 
भिश्चस्वे शब्दारकारगतस्वेना- 
थीटंकारगतत्वेन उभयगत- 
त्वेन च अधेति चिविधां संस- 
प्रिमाह-सेष्रेति ॥ यथासंभव- 
मिति न सवेषां रक्षितानां, 
अपि तु केषांचित्‌, तत्रापि 
तेषां मध्ये कचिद्‌ द्योः कचित्‌ 
चिचतुराणामिति यथायोगम्‌ । 
संस्र विषयसेदेन जिरूप- 
त्वेऽपि संसृष्ट्या चैकरूपयेति 
प्रागुक्ते न विरुध्यते, नेरपेक््य- 
खक्षणस्य रूपस्याभिन्नत्वात्‌ । 
वक्ष्यमाणसंकरस्तु॒स्वरूपेणेव 
नानात्वेनावभासत इति युक्तस्त- 
ज भिरूपताव्यवहारः; ॥ सापि 
सजातीययोर्विजातीययो बीर- 
कारयोः स्यात्‌ । 


यमकाुपरासाविति _ विजा- 
तीयो । अतेव “खुकरो-खकटोः 
दति तथा (करोरु-कटोखः 
इति सजातीययोयैमकयो [:] 
संसगः ॥ तथाविधे परस्पर- 


पु. 
४४६ (70) 


४७६ (71) 


४४९ (7४) 
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चना इति च व्यतिरेकगभों 
शाब्दो । जय(यि)नीरिति व्यति 
शेकोक्तिरिति अच व्यतिरेकमि- 
मित्ततादभरपोपाययोः मेदे.ऽप्य- 
मेदातिरायोक्तिसपि । स्सवदा- 
यखङ्ासः प्ागुक्ाः । आरीः 
स्त॒ नालङ्कार प्रियोक्तिमाथ- 
त्वात्‌ । खयेदात्मस्त्यास्यभावत्वे 
भावध्वनित्वाद्वा । 


न सर्वषामेवाखङ्कासणां किन्तु 
केपांचित्‌। तत्रापि कचिद्‌ द्योः 
कचिच्याणामिदयादि । शब्दा 
थाभयालङारविपयत्येन भिरू- 
पत्वेऽपि संखष्रेरेकरूपत्वमेव 
मिथो नैरपेक्ष्य रूपस्वरूपस्येक- 
त्वात्‌ । निरपेक्षतया इत्युक्त्या 
तिरुतण्डुखन्यायेनारटंकाराणां 
योगे संखष्िः । सङ्स्स्तु 
स्वरूपेणेव नानात्वेनोक्त्वात्‌ 
चरिघेव । त्र नेरपेक््याभावात्‌ 
क्षीरनीरत्यायेनारङ्राणां 
योगः । 


अन्न यमकाञ्ुप्रासाविति विजा- 
तीयार्ङ्कारसंखश्ियिथा तथा 
रखकखो खुकरो इति करोल 
करोर इति च सजातीययम- 
कार्ड्कारसंसृशिस्पि । तथा 
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२३३६ (72) निर्पेश्षे ॥ उपमोप्परे्षे इति 
विजातीये ॥ अभरैव "लिम्पतीव 
इति "वतीयः इत्युल्पेश्षयोः 
सजातीययोः संसखणषिः॥ 


२३८ (722) ननु, अञ्न यमकचिच्रयोः 
दाब्दारकार्योः हशाब्दवदुपका- 
योपकारकत्वाभावेन अङ्गाङ्धि- 
भावाभावात्‌ संसष्िरेव पर- 
स्परनिरपेक्षेव्याह । 

३३९२३४० (73) एतयोरिति म॒खबिम्बयोः। 
विम्ब ण इत्येतच्च 

खं प्रसीदतिः इति ॥ एक- 
क्य योगे व्र प्रकृतस्वे- 
ऽन्यस्य अप्रकृतत्वे दीपकं तुस्य- 
योगितेति यदि द्वयोरपि प्रकृ 
तत्वमेव वा ॥ 

३५० (74) अञ "वक्र शङीवः इटयुपमा । 
नयु, 'वक्रसेव शशी" इति रूप- 
कम्‌ इत्याह-मुख्यतयेति 1 हा- 
सययुतेः प्रकृतत्वात्‌ ज्योत्स्नापे- 
क्षया मुख्यता 1 सा च वक्न- 
स्येव अनुगुणेति उपमायाः 
साधकं प्रमाणम्‌ ॥ न तथेति । 
हारिन्यपि हासदयुतेः शुङ्कतया 
मनागायक्रुल्यमस्ती ति भावः ॥ 
तस्या इति दासद्युतेः ॥ 

२४०-४१ (75) बाघधत्वे यथा-राजनार- 
यणम्‌ ` इति । “राज्ञेव नारा- 
यणः ईति मयूरव्येसकादि- 
त्वाद्‌ रूपकसमासः, ततश्च 
उपमानस्य नारायणस्य प्राधा- 
न्यम्‌ । तं प्रति टक्ष्मीपयुक्त 
मालिङ्नं घटत इत्यालिङ्गनसु- 
पमाया बाधकं प्रमाणम्‌ 1 उप- 
मायां हि उपमेयस्य राज्ञः प्रा- 
धान्यं, तत्रैव चित्तविध्रन्तेः। 
न च स्वभवैसदशमन्यं भरेयसी 
काचिद्‌ आकिङ्गति ॥ सदश- 

. मिति, राजानम्‌ ॥ 
11 
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पु. 

४४७ (72) विधे इति । मिथो निरपेस्चे । 
उपमोत्पेश्षे इति ! उत्तरपृवी- 
धंगे बिजातसीये । छिम्पतीचे ति 
वधेतीवत्युत्परेश्े सजातीये, 

| तयोर संखण्िः ॥ 

४५० (228) शाब्द्वच्छन्दालङ्कार्योः अचा- 
ङ्ा्धिभावाभावान्नेरपेश््ये संख- 
श्रिरेवेत्याह 


४७५१-५ (78) एतयोरिति वक्रबिम्बयोः । 
समुचयेति । विम्बं सुखं चैत- 
त्मसीदति इति भङ्चा पकस्य 
प्रकृतत्वे ऽन्यस्याप्रकृतत्वे दीपः 

` कम्‌ । दयोरपरृतत्वे त॒स्य- 
योगिता । 


४५२ (74) अचर वक्तं शाश्ीवेत्युपमा, न तं 
वक्रमेव राशी ति रूपकमित्याह 
मुख्यतयेति । हासद्युतिः ग्रक- 
तत्वान्मुख्या । सा च वक्राचु- 
गुणेत्युपमासाधिका । तस्या 
इति । हासदयुतेः । पतेस्याश्च 
टङ्कतया चन्दवेऽपि किश्चिदायु- 
चरूद्यमस्तीलयतो न बाधकत्वम्‌ | 


७५३ (75) बाधकस्वेनाह । राजेति । राजवं 
नारायण इति रूपकसमासः । 
उपमानपराघान्ये रूपकसपमेय- 
प्राधान्ये उपमेति स्च ज्ञेयम्‌ | 
सदृशमिति । राजानम्‌! प्रेयसी 
लक्ष्मीः । निजपतितुल्यमन्यं 
कान्ता नारिङ्गतीद्य्थः । 
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३४१ (76) रूपकविधानच्छेदिनो वाधक- 
स्य मञ्जीरशिञ्चितस्य यद्यपि 
साधकत्वं बाधकत्वं चोभयम- 
पि भस्ति, तथापि ववाधकत्वे- 
नेव व्यपदेशा भवन्तिः इति 
न्यायात्‌ वाधकत्वस्येव पाधा- 
त्यं, साधकत्वापेक्चया वङीय- 
स्तवेन उत्करतया प्रतीतेः ॥ 

३४२ (77) यद्यपि साघयवमिदं रूपकम- 
खिख्वाक्यव्यापि तथापि प- 
तिपदं रूपकसदद्भावात्‌ तथा- 
व्यपदेशा इत्येकपदायुपवेरो न 
विरुद्धः ॥ तिप्रकारतयेवेति । 
एतेन- ¢ 
राब्दा्थवल्यरेकाया वाक्य एक- 
प्रमाविनः | 
संकरो वकयाक्यांरोप्रमेशाद्‌ 
वाभिधीयते ॥ 
इति भटोद्धयोक्तः संकरः 
संख ्रावन्त्भावित इति अधे- 
वायम्‌ । 

२५२-४३ (78) नयु, पुनरक्तवदाभासस्य 
तावच्छब्दस्य वेचिच्यमुत्कर- 
मिति उभयारंकार्त्वमनपेक्ष्यै- 
व राब्दाटंकारत्वेनोक्तिः कृता, 
परंपरितरूपकादीनां त किमथी- 
छंकारेषु पार इद्याह-अर्थस्य 
त्विति 1 वस्तुष्र्या तु भिचा 
प्रतिपादयितुसुचिता इति 
माचः। 

२४४ (79) 'भङ्कुण्डेति ! अज रङ्गार 
प्रतिकूखा वर्णाः । युङ्कारे हि 
उपनागरिका घतिरुचिता ॥ 

४५ (80) अन्यरूपमिति 1 उपमानरूपमु- 

पसमेयरूपं वा ॥ तस्येति धमि 

णः ॥ प्रतीयमनेनापीति । श- 

ब्देन अयुपात्तेन उभयानुगम- 

क्षमेण रब्दोपात्तच्युतस्वादि` 


[ ॐ. १ 
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४५४ (76) यद्यपि मञ्जीरशिभषितं रूपक 
विधिच्छेदेन बाधकं पादा 
करुल्यादुपमां परति साधके च 
स्यात्‌, तथाऽपि वाधकत्वेन 
व्यपदेशः । भ्रघानेन व्यपदेशा 
भवन्तिः इति न्यायात्‌ । सा- 
धकत्वापेक्षया बिष्ठत्वेनोत्क- 
खया प्रतीतेवा धकस्वं प्रधानम्‌ । 

४५४ (77) शब्दार्थस्य ङारस्तूद्धरोक्तः 
संखृष्टिरेवे ति निधेव । 


४५५-५६ (78) वस्तुतया परम्परितरूपका- 
देरुभयालङ्कारतया भिन्नत्वेन 
वक्तं युक्तावथौरङ्ारेषु तत्पा- 
टो ऽर्थस्योत्करतया वैवदयात्‌ ॥ 


४७ (79) अकरुण्ठेति ! शृङ्खारे द्युपनाग- 
रिक वृत्तियाम्या। 


४५९ (80) अन्यरूपमिति । उपसेयरूपमुप- 
मानरूपं वा ॥ तस्येति । धर्मिणः। 
प्रतीयमानेन । राब्दाुक्तेनोभ- 
याजुगमश्चमेण शब्दोक्तसमान- 
धर्मन्यतिरिक्तेन केना पीयर्थः 


उ. १० || 


पु. 
२४५ (80) 


३४५ (81) 


२७६ (8२) 


२४८ (88) 
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धर्मन्यतिरिक्तेन केनचिदित्य- ४५९ (80) भय्चेति । उपमेयस्य विरोषणा- 
थः ॥ अनिवाहादिति ! सवि- दिकसुपमाने चेन्न निन्यूषदं तदा 
रोषणत्वं निविंरोषणत्वं वा यद्‌ कमभङ्गः। 


उपमेये प्रक्रान्तम्‌ उपमाने तस्य 
अनिषीहादिद्यर्थः ॥ 

अन्न च्युतत्वञ्नुपमनोपमेययोः 
साधारणो धर्मस्तस्याल्यरूपत्वं 
नपुंसकस्य उपमेयविरोषणत्े 
पुरस्त्वं, तत उपमेयस्य साश्चा- 
द्र्मसमन्वयः, उपमानस्य त 
प्रतीयमान इति राब्देन धर्मेण 
प्रक्रमे मश्चप्रक्रमत्वम्‌ । यदि 
तु विपरिणासेन टिङ्गवचसोर- 
परस्यापि संवन्धस्तदा अभ्या- 
सखक्षणो वाक्ययेदः स्यात्‌ । 
ढे वाक्ये स्यातामिदयर्थः । एवं 
च व्यवधानेन प्रक्ृतोऽ्था न 
प्रतीयेत विपरिणामश्च राश्नी- 
यकाव्येषु न युक्तः ॥ 

तद्धिदां प्रसिद्धेन प्रकारेण ॥ 


केवटस्ये ति, असमासस्थस्य । 
समासे तु अस्र योग्यतायपि 
प्रतिपादयति ॥ तस्य चेति, 
साधम्येस्य ॥ तत्रेति, संभावन- 
वाचकत्वे ॥ 


२४८४९ (84) व्यर्थ एवेति । उत्पेक्षाम्- 


मेवा्ोचिर्तं, न त्वथौन्तसोप- 
न्यासस्तत्समर्थनार्थं इति तात्प- 
यम्‌ । समासोक्तिदोषानार- 
साघारणेति । मानः परिमाण- 
मभिमानश्च । च्िस्यायिदिनो 
दीधीहा निदाघः ॥ यथा सह- 
दाविदोषणेति । रवेः करः इति 
सदषामनुक्रूटे विकोषर्णं, दिन- 
धियास्त 'विजुम्मिततापया 
इत्यादि सदक्षं विरोषणम्‌ | 
व्यक्तर्टिज्गस्य विहोषः पस्त्व 


८६५९-६० (81) अन्न च्युतत्वादिको धर्म 


उपमानोपमेययोः प्रत्येकमन्य- 
छिङ्गवचन इति प्रकमभङ्कः । 
लिङ्वचनविपरिणामैन यद्यप- 
रस्यापि सम्बन्धः तदा व्यास- 
रूपवाक्यमेदे वाक्यद्वयी । 
तथा सति प्रतीतिः व्यवधी- 
यते, चिपरिणामश्च साहित्येन 
स्यात्‌ । 


४६० (82) स तथेति कोविदप्रसिद्धप्रका- 


रेण । 


४६२ (88) केवरस्येति । असमासस्थस्य, 


समासस्यस्तं योग्यताद्य्थवा- 
दी स्यात्‌ । तस्य चेति । साच 
म्यस्य ! अस्यामिति । उत्पेश्चा- 


याम्‌ । तञ्चति । सम्भावनाभि- 
धाने । 


४६४-६५ (84) व्यर्थं एवेति । उस्पेक्षामाज- 


मेवा युक्तं न तत्समर्थको- 
१थोन्तरन्यासः । दिवाभीतदा- 
व्दस्योटूकाथैत्वेन समुचितो 
पमाख्यायां नेतदोषावतारः। 
तस्येति उपमानविदोषस्य । 

स्पररातीति । तापः खेदोऽपि। 
मानशब्दः परिमाणाभिमा- 
नयोः । चिग्यायिदिनः दीर्घाहो 
निदाघः। सदरोति। र्षेः 
करैरिति सदशमनुकूरं विो- 
षणम्‌ । दिनिभ्नियास्तु तापयेति 
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२४८-४९ (84) खत्वं च ॥ नायकतयेति । 


२०० (85) 


(86) 


(8) 


२५१ (88) 


नायक नायिका चेति पक- 
रोषः ॥ नूच, यथा दयिते 
दयितां करेः स्प्रराति सति 
द्यितान्तरस्य तापो भवति 
तथा रवेः करैः कङुभः स्पृरा- 
ति सति न्निरयायिदिनधियो- 
ऽपि ताप इति श्छेषोपसेयमिति 
उपादेयमेव (दयितया इति 
पदमिद्याह । 


अन्येऽपीति । यथोपायं 
हीनपदसवे- कचित्काले प्रसरता 
कचिदापत्य निध्रता। शुनेव 
सारगकुखं त्वया भिन्नं द्विषां 
बलम्‌ ॥ -अचर श्ुनोपमानेन च 
कतार्थकदर्थनेऽयुचितार्थत्वम्‌ । 
कचित्कालः इत्य कचिदर्थस्य 
सामान्येनोपक्ान्तस्य कारुट- 
क्षणेन विरोषेण योगः ॥ 


निन्दायां प्रोत्साहने चायुचि- 
तार्थत्वं गुणः । यथा-कुरार- 
सखीजनवचनेरतिवाहितवा- 
सरा विनोदेन । निशि चण्डा- 
ख इवायं मारयति वियोगिनी- 
्यन्द्रः ॥ 


निमोकमुक्तिमिव गगनोरगस्य 
टीखा खखारिकामिव भिविष्र- 
पविरस्य ॥ अन्न रूपकेणेव 
साम्यस्य परतिपादितत्वाद्‌ 
“इवः शब्दोऽधिकः ॥ 

अत्र राजद्राब्द एवोभयार्थत्वा- 
ख्छरशिनमाहेति श्छेषस्यायं 
विषयो युक्तः । यस्तु पृथक्त्व- 
सुपादाय राजशरिनोरूपमानो- 
पमेयभावनिबन्धः सोऽधिकः 
स्यां पव तद्विदां स्वदतेन 
छान्द; ॥ प्वस्‌- 


उ. १९ 
(रोप 
माणक्यचन्द्र 


४४.६५ (84) विशेषणम्‌ । व्यक्तिरलि्गम्‌ । 


तद्धिदोषः पुंस्त्वं ख्रीत्वं च। 
नायकतयेति । नायकश्च नायि- 
का चेव्येकरोषः। नयु यथा 
प्रियां स्प्ररान्तं धियं दषा अन्य- 
स्यास्तापः स्यात्तथाऽकै दिदाः 
स्पृराति सति बओ्रीष्मधियोऽपि 
ताप इति छेषोपमेयमिति 
द्यितयेति युक्तमित्याह । 


अन्येऽपीति । यथा-कचित्काले 
प्रसरता कचिद्‌ाप॑त्य निध्चता। 
शुनेव सारङ्ककुखे त्वया भिन्नं 
द्विषां वटम्‌ ॥ अन्ोपमायां 
दुनोपमानेन प्रकृतार्थकथनेऽनु 
चितार्थता कचिदिति सामान्येन 
निष्पाद्य पश्चात्कालेन योगः । 


(86) पोत्साहनिन्दादावञुचिता.ऽ्थ- 


ताऽपि न दोषः, यथा-हनूमा- 
निच प्रेषणे प्रेष्य एषः । 

वियोगे मारकः सखीणां 
चण्डार इव चन्द्रमाः” इत्यादौ 


४६७ (87) “निमोंकसुक्तिभिव गगनोर- 


गस्य इत्यादौ रूपकेणेव 
साभ्यस्योक्तत्वादिवप्रयोगेऽधि- 
कपदत्वै दोषः । 


(88) इत्यादो राजश्चब्दस्योभयार्थ- 


त्वेन श्छेषनिष्पत्या स्वार्थसिद्धो 
यदौपम्यकरपन तद्‌धिकम्‌ । 
ओपम्यं ह्यार्थमेव हं व्यज्खय- 
त्वान्न शाब्दम्‌ । पव । 

“दिरीप इति राजेन्दुरिन्दुः 
क्षीरनिधाविव इत्यन्न राज्ञेति 
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(88) दिीप इति राजेन्दुरिन्दुः 


क्षीरनिधाविव । -इत्यजापि 
शेषस्य चिषये रूपकमास्‌भरित- 
मनादत्य उपमायुरागिणा क- 
विना सेबोपनिबद्धा। न 
नचासौ ताभ्यां स्पर्धितुमुत्स- 
हते तयोः । यथा पूवं परतीय- 
मानार्थसंस्पर्टा तिरेकात्‌ तदचु- 
विधायिनः सहदयेकसंबे्यस्य 
चमत्कारस्य संभवादिति उप- 
माधिक्यम्‌ | 


२५१ (89) विसेकस्य असंभवः, यथा- 


या घर्मभासस्तनयापिं हीतः 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीव- 
नैः । कृष्णापि दुद्धेरधिकं 
विधातभिर्विहन्तु्महांसि जलेः 
पटीयसी ॥ अत्र विरोधस्यैका- 
धारतयेव उपपत्तिरित्युक्तम्‌ । 
ततो धर्मभास्तनयात्वादीनां च 
धर्माणां भिन्नाधारतयोक्तौ वि- 
रोधस्य असंभवः ॥ 


२५१-५२ (90) तर॑गय रशहोऽङ्गणे पततु 


चिच्रमिन्दीवरं स्फुटीकुरु रद- 
च्छदं बजतु विद्रुमः श्वेतताम्‌। 
क्षणं वपुरपाचणु स्प्ररातु का- 
नं काटिकामुदश्चय मना- 
खरखं भवतु च द्विचन्द्रं नमः ॥ 
अचर उपमानानामिन्दीवरादीनां 
निन्दाद्वारेण नयनादीनासुप- 
मैयानां यस्तेभ्योऽतिदायो वक्तु 
पकरान्तः स मुखचन्द्रयो.भेवतु 
च द्विचन्द्रं नभः' इति साद- 
दयमाच्रप्रतिपादनाद्‌ न ॒निन्यू- 
ढम्‌ । भवतु खक्ष्यरक्ष्मा 
दाशी इति तु युक्तम्‌ । 


२३५२ (91) इत्येष इति । एष मार्गोऽद्भुतं 


वतम विद्भदादीनां ध्वमिकासा- 
दीनां नानाग्रन्थतया विभिन्नो- 


माणिक्यचन्द्र 


(8 8) च्छेदं हित्वेन्दुः क्षीरनिधाविवे- 


त्युपमारागिणा राजेन्दुरिति 
रूपकसमुक्तम्‌। न चोपमा 
व्यङ्खयार्थीधिक्यवतोः ग्ेषरू- 
पकयोः समा श्यात्‌ व्य्खया- 
थस्पदााभावात्‌ । तस्मादजो- 
पमाऽधिका । 


तथा-- 

“या धर्मभासस्तनयाऽपि 
रीतेः स्वसा यमस्यापि जन- 
स्य जीवनैः । ईष्णाऽपि शदध- 
रधिकं विधात॒भिः विहन्तुम- 
हां सि जलैः पदीयसी ॥ 

अच नदाः पयोभिः परमाथी. 
देक्येऽपि शब्दार्पितनानात्वानु- 
भवाद्वियेधस्य भिन्नाधारत्वं, 
तच्यासम्भवि, विरोधस्येकाधार- 
त्वेनोक्तत्वादित्यसम्भवो वोषः। 
"तरङ्य दरोऽङ्गणे पततु 
चिज्रमिन्दीवरं” 
इव्यत्रोपमानमूतेन्दीवरादेरपक- 
षणद्धारेण नेजादीनां व्यतिरेको 
वक्तु प्रकान्तः । स च “भवतु 
च द्विचन्द्रं नभः” इत्युक्त्या 
साभ्यमाचप्रतीतौो न निन्य 
इति व्यतिरेके भग्नप्रकमत्वम्‌ | 
भवतु तद्‌ द्विचन्द्रं नभः 
इति तु युक्तम्‌ । 


४६८६९ (91) इव्येष इति । पोऽलो - 


ऽखङ्ाराध्वा । बिभिन्न । 
नानाभ्रन्थगतत्वेन पार्थक्येन 


86 


घु. 


ह 2 ^ 224 ८254-4 4 ए ए74 


सोमेश्वर 


३५२ (91) ऽप्यनेकरूपोऽपि ` पकरूपतया 


यद्‌ भवति तच्र संघटना-विरा- 
स्थुखस्य सुखप्रतीव्यर्थसेकन स॑- 
ग्रहः, सेव हेतुः, तद्धशाद्‌ एका- 
त्मताप्रतीतेः । तत्तद्धन्थाना- 
मज अन्तमीव इति भावः ॥ 

अथ च सुधियां विकासहेतु- 
भ्न्थोऽयं कर्थचिदपूणेत्वाद्‌ 
अन्येन पूरितशेष इति द्विख- 
ण्डोऽपि अखण्ड इव यद्‌ भाति 
तापि संघरभैव संनिमित्तम्‌॥ 


[ उ, १५ 
माणिक्यचन्द्र 


४६८-६९(91) स्थितोऽपि यदेकरूपो भाति 


तच संघटना विसंस्थुटस्य 
सखवोधायैकच संग्रहणं हेतुः। 
परन्थार्स्वेऽप्यघ्ान्तर्मस्ा इत्य- 
थः । अथ चायं ग्रन्थो ऽच्येनार- 
व्थोऽपरेण च समर्थितः इति 
दिखण्डोऽपि संघरनावदाद- 
खण्डायते । ख॒घरं इ्यटक््य- 
सन्धि स्यादिद्यर्थः | 


^ लाता» 8 


31.2116115008 11 {06 8811688 ग (प्प्पि८व्मः& 20 ©01064१०१६, 


70.2.16 €{6760668 ग 16 §शपर116॥9 त -प्९8छ, 216 0 116 [0968 
0 06 {ढह [प्ा9९त 7 पाल (नृलपतद त्रल्‌ वजम्‌ त], [1,१०३.6 & 12. 


उछास ‹ 


रुचक सोमेश्वर 
पृ. पु 
१ (1) नचेति तिक्तादयोहिनद्याः। ९ (1) नचेतितिक्तादयोहिनह्ययाः। 
(2) रसाद्गभूतव्यापारेति - उक्तं हि ३ 2) रसाङ्केति । रसस्याद्धिनो योऽ- 


हृदयदर्पणे- ङ्भूतो व्यञ्जनात्मा भ्यापारस्त- 
राष्द्‌ ० काव्यधीर्भवेदिति ॥ न्निष्ठतया विसददाम्‌ । यद्धट- 
नायकः- 
राब्द ४० काव्यगीभंवेत्‌ । 

(.. (3) +1{61 पि वल्ययोगिता, 9 (8) यः कौमारेति । अज वयद 
दीपक 24 समुच्चय, £ 8४.58 कारणस्य सामथ्ये सत्यपि 
तस्माद्‌ रिक्तमेतत्‌ । इह धयः निधुवनविघेः कार्यस्यायुक्ते- 
कौमारहरः इत्यादीन्यनुत्कण्ठा- विंशोपोक्तिरख्ङ्कारः केवरूम- 
कारणानि, तेषु सत्स्वपिसानो- स्पष्ट इत्याद ॥ 


त्पन्ना तद्धिख्द्धाया उत्कण्ठा 
या उत्पादात्‌ अतश्च विङोपो- 
क्तिरियम्‌ । सा च कार्यस्य सा- 


क्षाश्निषिध्यमानस्वेनाप्रतीतेर- 
-स्फुखा । 6 0, 

(4) निःरोषेव्यादि-(च्य) तंन तुक्षा- ९ (“+ निःरोषेति च्युतं चन्दनंन तु 
छितं, निमरष्रोन तु किञिन्मु- क्षाटितम्‌। निशरेष्ठो नतु किञ्चि 
छ; । दूरमनञ्जने निकटे तु सा- न्खष्ठः । दूरमनञ्जने निकटे तु 
सने, पुखुकिंता तन्वीव्युभरयं व्य- साञ्जने । पुटकिता तन्तीति 
ज्यपक्चे। अधमपदन्तु व्यञ्जकम्‌ चोभयं विधेयं व्यङ्गघयपश्चे, अध- 
एतच्योदाहरणं वेदग्ध्येन य॒ग- मपदं च व्यञ्जकम्‌ । 
पल्निषेघे विधो च वाच्ये विधि 
निषेधयो््य्गययोर्मतम्‌ । 


† प. 1. पट एनपा 1० ४८ गणस्तवे ॐ च एण ऋ. @ 8. धुः परम्‌ऽ ८७ अस्पुटविदरोषो क्ति 
18. 0150प85100, 110 6प्ा, 18 तात 6]2101816, = € 18165 चऽ 5 अस्फुटविभाधन( 2150. 


उछ २ 


सयक 
# (६ 3 
७ (1) व्यभिचवाराश्चेति-य् व्यक्तो सं 
केतः खा व्यवहारकाले व्यभि- 
चरति । 

(2) पास्मिाषिकमिति-अन्यथा जा- 
तिषाब्दत्वं स्यात्‌ । न खद स्वयं 
परमाणुर्नाप्यपरमाणुः, परमा 
णुत्वसम्बन्धात्तु परमाणुरिति। 


११९ ($) भदेति-मद्वा कस्याणप्रतिः, 
भद्रा हस्तिनां विरिण्रा जातिश्च 
वंदा; पृ्टनाडिश्च । रशिरीमुखा 
याचका (सायकाः) खमराश्च। 
परान्‌ वारयतीति परवारणः, 
परः प्रकरष्ठो वारणो हस्तीति। च 
दानं दयागो मदश्च । 


प, 
१२ 


१४ 


उदसि ३ 


स्चक 
पु. 

१२ (1) यद्यपि सन्ध्यायामवकारो भ- 
वयेवेति विवक्षितम्‌, तथापि 
तदुच्यमाने परस्य रक्षणीयं 
भवतीति तथा नोक्तम्‌ । अत्र 
चान्यः तरस्थः परपुरुषः । 

(2) भिथः संयोग इति । तत्र वुक्ु- 
बोद्धव्ययोगे यथा अत्ता इति। 


१३ (3) महमिति निपात आवयोरि- 
लयथ ! ममेति त व्याख्याय 
माने वयङ्कघस्याभिधेयत्वमिव 
स्यात्‌। अन्न वक्तबोद्धभ्य (भोद- 


व्य ) परयारोचनया शेष्व (दो- 


ष्य) इति विधिरूषव्यङ्कधा्थ- 
प्रतीतिः । पवमन्येऽपि दिकः 
सेदाखिकादिमेदाश्च खय 


स्यूह्याः । 


पु. 


२३ 


२४ 


२४ 


सोमेश्वर 
(1) व्यभिचारश्चेति । यदि व्यक्तौ 


संकेतः स च्यवहारकारं उ्यभि- 
चरति बाय्यादिविदोषात्‌ । 

(2) पारिभाषिकमिति ततोन जा- 
तिरशब्दस्वम्‌ । अन्यथा न खद 
स्वयं परमाणुनाप्यपरमाणुः 
परमाणुत्वसंवन्धात्‌ तु परमा- 
णुरिति। 

(3) भद्रेति भद्रः कस्याणप्ऱतिः। 
भद्रा हस्तिनां विरिएटजातिश्च । 
वराः पृष्टनाडि[ रलन्वय शख । 
रिरीञ्ुखाः दारा स्मरश्च । 
परान्‌ वारयति । परः प्रकृष्टो 
वारणो हस्ती च ! दान त्यागो 
मदश्च । 


सोमेभ्वर 


(1) यद्यपि संध्यायामवसरो भव- 
सयेवेति विवश्षितं, तथापि तदु- 
च्यमान परस्य टक्षणीयं भव- 
तीति तथा नोक्तम्‌ । 


2) मिथः खंयोग इति । तत्र बक्- 
बोद्धव्ययोगे यथा अत्ता इत्थ 
य मज इति। 

(8) मह्‌ इति न्पिात आवयोरिल- 
चाथन तु ममेति ॥ पव हि 
विरोषवचनमेवादाङ्काकारि भवे- 
दिति प्रच्छन्नोऽभ्युपगमो न 
स्यात्‌ । ततश्च व्यङ्कघस्याभि- 
धेयत्वन्ैव स्यात्‌ । अत्र निषेधे 
चाच्ये वक्तबोद्धभ्यपर्यांखाच- 
नया रोष्वेति बिधिरूपव्यङ्गया- 

प्रतीतिः ! एवं दिकयोग। 
धिकादियोगे च स्वयमूष्धम्‌ । 


4. 


५. 


४५. 


२२ 
२९ 


उछास ४ 


स्चक 


(1) तस्मात्‌ सर्वैप्रमातृणां यो रस 
नीयः [स] सैप्रमातृतावल- 
भ्वनेभ रस्यते । अत एव नारक- 
मण्डपान्तःप्रविष्ठाः सवं हदय- 
संवादभाजो भवन्तीत्युच्यन्ते । 


प्रमादा इत्यनुवादेन परिचयादु- 
द्ाडरागोद्या भवेयुरिति विधे 
यम्‌ । खयस्तन्मयत्वम्‌ । निदा- 
न्तोऽन्तःपुरम्‌ । सबख्युभावः 
सख्यम्‌ , तेनोपदेश्ः । जीवित- 
परियेत्यामन्णपदद्धयम्‌ , भ्रिये- 
ति तु खहदिरोषणत्वे प्रिय- 
सखैरित्यश्च (सख )विरोषणं न 
वाच्यम्‌ 

मरणम[ ? भा दीधंकाटप्रलया- 
पत्तिरितिकैचित्‌ । खडः प्राण- 
त्यागे इति धात्वर्थविचारा विष- 
भक्षणपाह्ञकरणादीनील्यन्ये । 
(4) सुश्ष इवेति प्रार्थनापराख्छखः। 
(5) सखंस्तरस्चणादिश्य्या । प्रस्तरः 
पाषाणः ! एवमपि चेन्सेघभर्य 
तद्रस । व्यज्गयं ठु प्रहरचतुष्ठ- 
यमप्युपभोगेन नात्र निद्रां कतौ- 
मुपलभ्यते, स्वैर ह्यताविद्‌- 
ग्धाः, तदुन्नतपयोधरं मासुप- 
भोक्त यदि वससि तदास्खेति 
वस्तु । अचर वाच्यवबाधनेन 
व्यङ्गयस्य स्थितित्वात्‌ तयोनोँ- 
पमानोपमेयभावः । 


(2 


ह 


(ॐ 


पक 


1 


प. 


४५ (1) सवैप्रमातरृणां 


॥ @ ~ ८ र ( ९ ) 


५ (3) 


सोमेश्वर 


यों रसनीयः 
सर्वप्रमाततावखम्बनेनैव रस्य- 
से, अत एव नाटकमण्डपान्तः- 
प्रविष्राः सवै हदयसंवादभाजो 
भवन्तीर्यु्यते । 

प्रमादी इत्यञुवादेन परिच 
याद्‌ उद्वाढसगोदया भवेयुरिः 
ति विधयेम्‌ 1 खयस्तन्मयत्वम्‌ । 
रिशान्तोऽन्तःपुरम्‌ । सख्यु- 
मावः सख्यम्‌, तेनोपदेराः । 
जीवितप्रिय इत्यामच्णपददयं 
प्रियेति खहद्विशेषणे। प्रिय 
सखेरिति असखविदोषणं न 
वाच्यम्‌ । 

मरणमिति आदीधकाटप्रत्याप- 
्तिरिति केचित्‌ । खड्पाण- 
त्याग इति धात्वर्थविचाराद्‌ 
विषभश्षणपाशराबन्धादीत्यन्ये । 


५९. (4) सुत्त इवेति प्रार्थनापराख्छुखः । 
६०-६१९ (5) संस्तरस्त्रणादिङ्चय्या । मण 


मनागपि । प्रस्तयाः पाषाणाः । 
एवमपि चेन्येघभर्यं तद्‌ वस । 
उन्नयेति, उन्नतं मेधे प्रक्ल्येत्य्थः। 
व्यङ्य त पहस्चतुष्टयमप्युप- 
भोगेन नाच निदा कतुं रुभ्यते। 
सवं दयत्राविद्ग्धाः, तदुन्नत- 
पयोधरं मां द्मा उपभोक्तुं 
यदि वससि तदास्खेति वाक्ये 
वस्तुमाचम्‌ । अत्र वाच्यवाधेन 
व्यङ्गयस्य स्थितत्वात्‌ तयो- 
मोपमानोपमेयभाव इति ना- 
रङ्कारो व्यङ्गयः । 


पु, 


उरसि + 


सुचक्छ 


€. ४ 
७० (1) पदयतामिति पद्यत; अनादल्ये- 


(2) अदयाप्यहसुपेक्चित 


(8) जनस्थानं 


०-७१(4) 


त्यनादरे षष्ठी । 

इत्यसह- 
नत्वं तपसः । अभियुक्त उद्यो 
गेनाश्चिप्तः । 


द्‌ण्डकारण्यश्च । 
कनके यगतष्णा [ कनकमरगे | 
श्रान्तश्च । वेदेही सीता, वै दे- 
हीति पदद्ययम्‌। लङ्काभतू राव- 
णस्य, अरम्‌ (अर) ₹ईषदूप- 
त्वात्‌? कुत्सितसूपस्य च 
भत; । वदनेषु दशसु इषुधट- 
नादास्योजनादि, चिच्रोक्तिपर- 
म्परासु च | घटना | । कुश 
ख्वौ स॒तो यस्याः सा सीता, 
द्युभयनता च । 

अध्यारोपेणेव स्थित इति । न- 
हय वाच्य इव प्रतीयमानोऽथों 
वाक्याथतां कमते, बिरोषा्थौ- 
भिधायिनो (श्धानयो) रुभ- 
यार्थप्रतिपाद्कत्वाभावात्‌ । 


४१ (5) एकान्तस्थितोऽप्युदासीन इत्य- 


च्युतपदयोल्यम्‌ । दरौनेन किं 
तृसिरुत्पद्यते उपभोगेनैवोत्प- 
द्यते । हतजन इति खोकस्तावद्‌- 
न्यथा मन्यते । त्न किमात्मानं 
वश्चयावः ? आमन्रणं ज्योक्घ- 


रणम्‌ । 
(6) हषशोकादीनामिति ते हि वा- 


क्यार्थप्रतिप््या च्छियन्ते, न च 
ज्ञापकस्य शाब्दस्य कारकत्वं 
भवति । 


< द 


८ 


+ ८ 
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८९ 


९९.०५ 


(1) 


सोमेन्वर 


पश्यताम्‌ इत्यनादरे षष्ठी । 
पर्यतः प्रियाननादस्येव्यर्थः । 


(2) तपो मुञ्चत्वेषा इति भगवतो- 


(4 


2 


(3) 


पेक्षितमिदयसहनत्व तपसः । 
विध्रव्यजस्पितमस्याः । शणो- 
मीति च रसिकः अभियुक्त उ- 
योगेनाधिघ्तः । 

जनस्थाने इति जनानां स्थानं 
दण्डकारण्यं च । कनकश्गे 
ठेष्णा आान्तिश्च । वैदेही सीता, 
{ चे [9 + 
वे देहि" इति च पदद्वयम्‌ ठँ 
काभतुः रावणस्य, अलं इषद्प- 
त्वात्‌, कुस्सितस्य भतंश्च । 
वदनेषु दशसु, 1 शर 
योजना विचि्ोक्तिपरपर- 
स च । कुरख्वो सुतौ यस्या; 
सा सीता, शइ्युभधनता च । 


अध्यारोपेणेवेति। न ह्य वाच्य 
हव परतीयमानोऽ्थो वाक्यर्थतां 
खमते विरेष्याभिधायिनोरुभ- 
यार्थप्रतिपादकत्वाभावात्‌ । 


अच्युतः विष्णुः अक्षरणश्च ॥ 
"दीनेन" इति सुरतसेवाविक- 
लेन । जनस्तावदेकान्तस्थयोर- 
न्यथा मन्यते भवांस्तु अच्यु- 
त उदासीनः, तत्‌ किमात्मानं 
वदयाचः (? वश्चयावः)। आ- 
मन्रणं ज्योत्करणम्‌ । 


१०० (6) हषडोकादौनामिति । ते हि 


वाक्यार्थप्रतिप्या क्रियन्ते, 
न च ज्ञापकस्य शाब्दस्य कारक- 
त्वं भवति 1 “पुत्रस्ते जातः ह्‌- 
त्यतो वाक्यार्थसाम्थ्याद्‌ हषो 
जायत इति जननव्यतिरिक्तं 
ध्वननम्‌ ॥ 
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पु, । छु» 

.४९ ¢) श्रुतीति । ““पेन्द्रथा गार्हपत्य- १०० (7) पेन््या गाईपत्यञ्ुपतिष्ठते । 


मुपतिष्ठत” इ्यज्न गाहेपत्योपः 
स्थाने णेना विनियोगस्त- 
[१ | ऋ [ऋ (न च 

तीयया प्रतिपादित इति श्रौतः। 


(8) “बहिदेवसदन दामी ति देवा- 


श्रयद्भच्छेदनेऽयं मन्यो दामी 
ति लिङ्ादङ्कात्‌ प्रतिपाद्यते । 


(9) आश्चयाश्रयिणोर्वाद््यान्नियम- 


स्त्ववतिष्ठते (2 ) इति अरखुणधै- 
कहायन्या पिङ्गाक्ष्या सोमं 
ऋीणाती"व्य्ारुणादीनां पर- 
स्परं पुनवाक्यीयः । 


(10) दशपूणैमासप्रकरणे पयाजा 


उक्ता इति प्रकरणाद्‌ दरशंपणै- 
मासयोरेव भरियन्ते । “अथिर- 
न्नस्या्नपतिस्तस्यादं देवयन्य- 
याऽन्नस्यान्नपतिभरूयासमि' ' ति 
मन््रयाद्‌ाञ्चयो याग उपांद्युया- 
गोऽश्नीपो्ीययागश्चेति याग- 
अय कमेण स्थितम्‌ । तत्र 
प्रथमततीयाभ्यां मच्ाभ्यां छि- 
ज्ञाययदाय्न्तौ यागावाक्िप्येते 
दवितीयेन मच्रेण द्वितीयो याग- 
स्तरस्थानवरात्‌ । उद्वाता 
ऋत्विगध्वयुरित्यादेस्द्रातेव्या- 
दिसमाख्यावशात्‌ सामवेदा- 
दावधिक्रत इति निश्चीयते । 

"ता" इति । उद्वायतीव्यादिसमा- 
ख्ययाऽन्वथं संज्ञावशात्‌ साम- 
यजुकेग्बेदेष्वधिष्ृत इति 
निश्चीयते तेष्वङ्गभाव इत्यर्थः । 


अचर गाहैपत्योपस्थाने पन्या 
ऋचो विनियोगस्तरतीयाप्रति- 
पादित इति श्रौतः । रेच्य 
अङ्भावः प्रतिपाद्यत इत्यर्थः ॥ 


(8) बवहिदेवसदनं दामिः इति । 


देवाशध्रयदभेच्छेदनेण्यं मनर 
इति । दामि इति ख्वनछिङ्गाद्‌ 
अनेन मच्रेण वर्हीषि उुनीया- 
दिति प्रतीयते ॥ 


१००-१०१ (9) वाक्यतो यथा-श्चतं छाग- 


माटसेतः अ्रैकवाक्योपादा- 
नाच्छ्रुतगुणस्य चछागावच्छेव्‌- 
कत्वेन कियाङ्गभावो गम्यते । 
यथा चा अरुणया एकहायन्या 
पिङ्गाक््या सोमं कीणाति' इत्यत्र 
अखुणादीनां कमेण संबन्धः 
श्रोतः । अरुणेकहायन्यादीनां 
परस्परं पुनवौक्यीयम्‌ ॥ 


द्रौपोणैमासप्रकरणे "समिधो 
यजति तनूनपातं यजति इडो 
यजति वहि्यजति स्वाहाकारं 
यजति'हति पश्चप्रयाजा उक्ताः, 
ते च ददौपोणैमासयोरेव क्रिय- 
र्ते तदङ्कत्वमवगम्यत इव्यर्थः ॥ 
'अभिरन्नस्यः ६८. 
(दधिरस्यदर्थोँः 

'भय्ीषोमौः ९0. 

इति मन्रचयात्‌ आग्नेयो याग 
उपांट्ययाज ८ ग) आग्चीषोमीयो 
यागश्येति यागज्रयं कमेण स्थि- 
तम्‌ । तत्र प्रथमतृतीयमन्राभ्यां 
देवयज्याखक्षणाद्धिङ्ञाद्‌ आ- 
यन्तो यागो आश्षिष्येते, द्वितीये- 
न मन्रण द्वितीयो यागस्तु, आ- 
ग्रीषोमीयटश्चण उपांद्युयाजः 
स्फुरदोष्ठमुद्रस्वरः स्थानव- 
दात्‌ ॥ उद्वाताऽध्वयुंहोंता ' 


उषास 9 


र्चक््‌ 


४५ (1) उपहतेति-तथा चोक्तम्‌- 
"'भचालृप्तविसगौन्तेः पदैः 
पतैः परस्परम्‌ । हैः संयाग- 
पूर्वश्च खावण्यमतिरिच्यते ॥ 

(2) संहितामिति (संहितेति) सं 
हतेकपदवत्‌ पादेष्वर्धान्तवजै- 
म्‌' इति काव्यसमयः 

ध्दे (8) रावण इति जगवाकन्दकारि- 
त्वाद्यथौन्तरस्ंकमितवाच्यः। 


(4) रक्ता सानुरागा प्रसाधिता (प 
सादिता) अजिता भूयः, रक्तन 
मण्डिता भृश्चयेः। विग्रहो वेरं 
रारीरञ्च । स्वस्थाः कुराछिनः 
स्व गस्थाश्च । परथुकानां बालानां 
ये आर्ताः स्वरास्तेषां पा्ं,पृथूनि 
कातंखरस्य सुबणेस्य पा्ाणि 
भाजनानि च य्न । मुवि उषि- 
तो भूषितोऽलङ्कुतश्च । विरुस- 
त्कैः गसैसम्बन्धिभिः पांडुभि- 
गहर्म विरुखन्तीभिः करेणुभि- 
व्योप्तम्‌ (व्याप्त). 

४७ (५) [ आत्मारामा इति ]. देहवुद्धि- 
प्राणद्यान्यरूपमितप्रमाचतानिम- 
जनेनापरिमितबोधरूपे आत्मनि 
ये रमन्ते । सेद्संसगोौम्यां 
ज्ञानविकस्पस्तस्मान्निष्कान्तः* 
“धयोगसेकत्वमिच्छन्ति वस्तुनोः 
ऽन्येन वस्तुना इत्युपपादितः- 
दिशा ध्येयेन सह समापत्तिः 
समाधिः। तमः अश्युद्धऽध्वा, 
ज्योतिः शुद्धोऽध्वा । पुराणो 
घरादिसिद्धः पृ्ैसिद्धेः, आ- 
नन्दरूपतया पकारामानस । 


सोमेश्वर 
पु. 
१२५ (1) उपहतेति ॥ यदाह्‌ कुतुकः- 
अचराद्यु्च * रिच्यते ॥ 


+ ह 


(2) (संहितेकपदंवत्‌ पादे सखधौन्त- 
वजम्‌' इति काव्यसमय इत्याह 
संहितामिति ॥ 

१६१ (8) तथा हि रावण इति जगदाकन्द- 
कारित्वाद्यथीन्तरसंकमितवा- 

१६९ (4) रक्ता सादचुरागा प्रसाधिता अ- 
जिता भूः येः, रक्तन मण्डिता 
भूश्च यैः । विग्रहः वेरं (शारीरः 
च । स्वस्थाः कुराटिनः स्वगे- 
स्याश्च । पृथुकानां बाखानां ये 
आताः स्वरास्तेषां पाचम्‌ । 
पृथूनि कातेस्वरस्य स्वणेस्य 
पा्ाणि भाजनानि यत्र । भुवि 
उषितो भूषितोऽटक्तश्च । 
विखसत्के्गतेसंबत्धिभिः । पां- 
खुभि्भैहनम्‌ । विटसन्तीभिः 
करेणुभिव्यीप्त च । 

१६९ (4४) आत्मारामेःति । देहबुद्धिपाण- 
दुल्यरूपमितप्माततानिमजनेन 
अपरिमितबोधरूपे आत्मनि ये 
रमन्ते । सेदसंसगौभ्यां ज्ञाने 
विकद्पः तस्माद्‌ _ निष्कान्तः । 
“मेदज्ञानमिदं ध्येयमेततडण- 
मेतच्छियमिति, यथा "मोः शङ्क- 
अः इति । प्रत्यक्चमेवेकं तज 
व्याधियत इत्यर्थः-'योगसेकत्व- 
मिच्छन्ति वस्तुनोऽन्येन ब- 
स्तुना' इत्युपपादितदशा ध्येयेन 
सदह समापत्तिः समाधिः । तमः 
अदाद्धोऽध्वा, ज्योतिः दयुद्धो- 
ष्वा । पुराणः घटादि सिद्धेः 
पूवं सिद्धः । अनिद प्रथमतया 
प्रकारामानश्च ॥ 


*‡ ऽ 102882९ 10 8. 25 {0 € 106 {0 2४5 ल]क0ग प्र 7000 अदज्ञानं ४० इद्यथः. 
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४७ (4४) षडधिकरेल्यादि-शक्तीनामिच्छा- 


जञानक्रियाणां बाह््यादीनां 
वामादीनां भूचयादीनां _करभे- 
श्वरीणा(?) मकारादेरूपा- 
मतादीनसमे्वंबिधानामस्यासा- 
मपि फटयेदादासोपितयेद्‌- 
पदार्थवपुष्रां नाथः प्रभुन्ये- 
ग्भावतोद्धावनात्‌ । आक्षिप्त 
नमस्कासे जयस्य्थं इति । 
देदादिमितप्रमातृतानिमजनात्‌ 
प्रचोधपमात्भावोन्मज्लमेन स- 
माधि(वि)गामी(लामी )व्यर्थः। 
न च शक्तयः परस्परपारिदहतव्‌- 
पुषोऽपि त्वेकेकस्याः रक्तः सवै- 
राक्त्यात्मतेत्याह- राक्तिभिः 
परिणद्ध इति--परितः समन्ता- 
द्‌ वद्धः, तेनेरिघ्रादिदशायामपि 
ज्ञा्रादिवपुः। न चासौ दूरभः- 
व॒तीत्याह-षडधिकेति। षड्भिर- 
धिका दशा षोडदा या नाडयस्ता- 
सा यत्‌ चक्र हर्स्थानचक्वन्ना- 
डयादिरूपेण स्वरूपं तन्मध्ये 
स्थितः स्थितिमान्‌ विश्रान्त 
आत्मा अ(म-)विकटे चिदात्म- 
रूपं यस्य 1 उक्तं नन्दरिखायाम्‌। 
““हृद्योग देवि वक्ष्यामि विस्तरेण 
रणुष्व तम्‌ । बिन्दुर्नादः रिव- 
श्चैव तज्ैव निवसन्ति ते"? व्यादि 
अथवा हृदये (2) (ततः) खक्ष- 
येच ( चक ? ) ““ यजानसे्कं 
तत्‌ षोडदारक ` मित्यादि । 
डा 1० वायुसमाधिता इत्यादि 
... हदि हके विशिष्रे निहितं 
स्वातच्येणोट्ासितं रूपं ज्यो ति- 
रादिरूप आकारो येन । एवस्व- 
रूपोऽसावित्येतत्‌ प्रतिपाघ्‌- 
नञ्च न विफरुमिसयाद-सिद्िद्‌ 
इति तं विदन्ति यथावज्ञानते 
तथाभूतप्रकारात्मना प्रकारान्ते 


ये तेषाम्‌। सिद्धीः परापरमुक्ति- 


पु. 
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१६९ (40) "षडधिक्रे'ल्यादिः । श्ाकीनांः 


इच्छाज्ञानक्रियाणां ब्रह्मण्या 
दीनां वामा-(पृ. १७०)-ज्येठादी- 
नां परादीनां भूचयादीनां कर- 
णेश्वरीणां अकारादिरूपासरता- 
दीनां, पर्वविधानामन्यासाम- 
पि फरुमेदाद आरोपितसेद्‌- 
पदार्थवपुषां नाथोः स्यग्भा- 
वसोद्धाचनप्रभुः । जयति आ- 
क्षिप्तनमस्कासयथां जयस्यर्थः । 
देदवुद्धिप्राणपुर्य एादिमितप्रमा- 
तृतानिमज्ञनात्मबोधप्रमातभा- 
वोन्मज्ञनेन समाविरामीद्यर्थः॥ 
न च रक्तः परस्परपरिहतव- 
पुषः, अपि तु पकेकस्याः शक्तेः 
सवैरात्तयात्मतेत्याह - शाक्ति- 
भिः" ॥ परिणद्धः परितः सम- 
न्ताद्‌ बद्धः । तेनेशिजादिद्शा- 
यामपि ज्ञा्ादिवपुः । न चाः 
सो दुरे भवतीत्याह “षडधिकेः- 
ति । षड्कभिरधिका दश षोडडा 
या नाज्यः, तासां यच्चक्र हर्स्था- 
ने । चक्क च नाभ्यासादिरूपेण 
स्वरूपं तन्मध्ये स्थितः स्थिति- 
मान्‌ विश्रान्त आल्माऽविकरट 
रिवात्मकं रूपं यस्य । यदुक्त 
म्‌ इडा ४० वायुसमाधिताः ॥ 
इत्यादि" 


१७० (4८) इदि हच्े बिरिष्ं निहितं 


स्वातच्येणोट्धासितं रूपं ज्योति- 
रादि [व्य] रूप आकारो येन ॥ 
पतत्प्रतिपादने च न निष्फट- 
मियाह-सिद्धिद इति । 


९७० (4०) सिद्धीः परापरभुक्तिमुक्तिरूपा 


ददाति यः । तं चिदन्ती यथाव- 
जानते तेषाम्‌ ॥ न चासावाग. 


* [प ‰, धाह लसुक्पत्ठय 18 पलः लृक०य2४६त्‌ एए वृप्मकप्००8 ९५. गुः 48, 49, 90. 1018 
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| रुचक सोमेश्वर 
प, घ, 
५० (40) सुक्तिरूपा ददाति यः । न॒ १७० (4५) मोपपत्तिभ्यामेव सिद्धो, याव- 
चासावागमोपपन्तिभ्यामेष सि- स्स्वप्रकाराः प्रत्यभिक्ञातोऽपी- 
यावत्‌ स्वप्रकादाप्र्यमि- द्याह अपिचदलितेति । अषिच- 
जातोऽ पीत्याह - अविचितेति छितमनन्यध्येये मनश्चित्तं येषां 
(अधिचलित इति) (०६. 0118 तेः साधकैः सिद्धतमपदसाध- 
200प चत्वारो योगिनःपू.५०।. यितुसुदयतैर्दर्यमानः सक्षात्‌ 
तेनावचदितमनन्यध्ययं मन- क्रियमाणः ॥ 


धित्तं येषां तेः साधकैः सिद्ध- 
तमं पदं साधयिवतुमुदतेरमग्य- 
माणः साक्चाक्कियमाणः यद्य- 
पि प्रमा्रैकवपुषः स्वपरकादा- 
स्याडेपपद्यमानमिवायुपथुज्य- 

मान प्रमाणे यस्य तस्यास्य दर्शी 
नक्रियाकर्मभावो न भवति 
तथापि ददयमानघरादिपदार्थ- 
वदपरोश्चता प्रतिपादनार्थसुप- 





चारेणाक्तम्‌ । 
उषस 
रुचक सोमेश्वर 

प्र, पु, 

५२ (1) (्रव्यत्वमिति) श्रव्यमिति २०३ (1) श्रव्यत्वमिति वन्यं नातिसम 
भासते-तद्क्तं “रव्यं नातिस- स्तार्थष्दं मधुरमिष्यत्े' इति 
मस्तार्थशाब्दं मधुरमिष्यते "' * भामहोक्तं माधुर्य॑टस्षणमोजः- 

प्रसादयोरणप्यस्तीति सजातीय- 
व्याच्रु्यभावाद्‌ न तह्क्षणं 
माधुयंस्य । 

५४ (2) आख्यायिकायामिति-विकटव- २११९ (2) आख्यायिकायामिति । वि- 
न्थपधाना आख्यायिका खुडकः कटवन्धप्रधानाऽनागतार्थ्ंसि 
माररचनाप्राया तु कथेत्यनयो- वक्रापरवक्रादिनोच्छ्रासादिना 
भदः । संस्छतगयेन च युक्ता आख्या- 


1यक्रा, ,,..., 
सुकमाररचनाप्राया गयेन प- 
यन वा सर्वभाषा धीरशान्त- 
नायका क्था) 
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उदास ९ 


. रुचक 

पु. 

षन (1) सन्नारीति-सती[;] साध्वीना- 
री्विंभतिं पोषयति या उमा तां 
याति सम्बध्नाति यः, सन्ना 
अरीमा राच्रूणां गजा यत्र तथा- 
भूतो रणो यस्य, तथा अमायो 
मायादुल्यः, ततः सावै- 
भोमो भवति । 

(2) विना अय €४९. 


५६ (8) सस्वारम्भेति ( सम्बन्धतेति ) 
स तु महापुरुषः आरं ७४९, 
(4) यस्यानतः &१९. 
(5) सरस्वती वागीश्वरी ९४५. 
, (6) ससार जगाम सा कंदपेण ०४५. 
(7) भ्रमराणां राज्य । [पराजित] 
परिभूतं ९९. 
५७ (8) अभ्यदिति यथा-विषिधधवना! 
(ह 


€^. 
(9) विघाचिति--विधुर्विधिश्चेव्यु- 
कारेकास्योः श्छेषः। 


(10) प्रथुकानां बारानां 6४९. 
(1.1) भक्तीति-नीते हितप्राक्षये ०४९. 


(12) महदे उत्सवदे, सुरैः सन्धा- 
न यञ, [मे मम तम्‌ अव १ 
समासङ् आ 
9 म हर निवा- 
रय, बहु प्रभूतं [सरण] प्रसरः 
॥ ण यत्र तम , चित्तस्य मोहम 
ज्ञानम्‌, अवसरं काले उमे 


बनाना जाताना ०५००७०० 


सोमेश्वर 
पु. 

२३६ (1) सन्नारी ति सतीः साध्वीनौरी- 
विभति पोषयति या उमातां 
याति संबधघ्ाति यः दिवः । 
तथा सन्ना अरीमाः शेच्रुगजा 
यञ्च तथाभूतो रणो यस्य । 
अमायो निरदम्भः । संदंशः । 


(2) विना अयमिति । कथित्‌ 
केचिदाह यमेन ९४९. 
(8) सत्वेति ७४५. 


(4) यदानतः यस्या अनतः ०४५. 

(5) सरस्वतीति वागीश्वरि ०४९ 
२३८ (6) ससारेति ससार प्रवघरुते ९४५. 

(7) भ्रमरपङ्कयापराभूतं ०४५.* 


२३९ (8) अन्यदिति यथा-विविघधव [व] 


(9) नानानागर्दनानेत्यादौ च ।§ 
अच स्थाणुपक्चे-विधुश्चन्द्रो वि- 
धिश्च दैवमिव्युकारेकारयोरक्च- 
स्योभेङ्गेन शेषः । 

(10) पृथुकानां बारानां ७४९. 

(11) भक्तीति । अन्न “नीता इति 

ईहितप्राप्ये ०४५. 

२४० (12) तत्र संस्छरतप्राक्ृतयोः, यथा- 
महेति । कथिद्‌ ध्यानानीतां 
गोरीं प्रत्याह । महदे उत्सवप्रदे 
सुरे सन्धा प्रतिज्ञा यत्न, देव- 
विषयमिल्यर्थः । मम तसुत्छप्र- 
म्‌ । अव रश्च । समासङ्गं अभिः 
प्रेतं आगमाहरणे आगमी 
कारे । तथा हर निवारय । बहु 
प्रभूतं सरणं प्रसरणं यच्च तं 
चित्तस्य मोहमक्षाने अवसरे 


नो 1 
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उ, ९ | 


रच्छ 

वृ. 

८७ (12) गौरि सहसा अगित्येव । अ- 
स्यार्थः मम देहि रसं धमे तमो- 
वशाम्‌ (उमेवशाम्‌) आरा, 
गमागमात्‌ संसारात्‌ , हरणः, 
हरवधु राम्भुपल्चि, शरणं त्वं 
चेत्तमोहः अपखर्तु मे, सहसा 
वलेन । 


(13) वक्ष्यतीति धारयिष्यति कथ- 
यिष्यतीति चेति वहिवच्यो 
रूपम्‌ । कृदिति छरन्तति 
करोति च | 

(14) . . . . सहस्रमिति फियाविरोष- 
णम्‌ । स्यां स्यादिति च नन्दय- 
यो? ती ]ति नन्दितानन्दिनो 
गणविरोषस्य भावः इति तद्धि- 
तकृत्प्रलयययोः । 

५८ (18) हे हर त्वं ©४९. 

(16) गोजराब्दः कुरखुपवैतयोः €1९. 

(17) सहकरकटेन &६८. 

(18) इहापीति चशब्दाटङ्कारमध्ये । 

(19) पाता रद्चिता 6४९. 

(20) मारारिहैरः ७1०. अनेन शछ्ोक- 
दयेन खद्धबन्धः प्रस्तारो 
यथा. . .* 

(21) सरछेति 6४९. । एष सुरज; । 
तथा हि पादचतुष्टयेन प॑ंक्ति- 
चतुष्ये कृते ०१९. 

2० (2) अचर न केवटखमधोऽधःक- 
मेण स्थितानां पादानां प्राति- 
रोम्येन व्यवस्थितियीवद धै. 
श्रमस्यापि । तञ्च हि परथमादि- 
पादाद्याक्षरयाणि चत्वारि चतु- 


पहात : + सपार ४ | 9 


सोमेश्वर 

पु. 

२६० (1४) कारे उमे गौरि सहसा अगि. 
त्येव ॥ प्राह्कतेऽन्यो.ऽ्थः । मम 
देटि रसं धमे तमोवशां तमः 
परिभूतामाशां गमागमात्‌ सं 
साराद्‌ हर । ण इति नः! तथा 
हे हरवधु रास्भुपस्ति दारणं 
त्वम्‌ । चित्तमोहोऽपसरतु मे 
सहसा । 

(18) वक्ष्यतीति । धारयिष्यति कथ- 
यिष्यति च। अत्र वहिवच्योः। 
छृन्तति-करोव्योश्च प्ररो 
भङ्कः। 

२४१ (14) ˆ सहखम्‌ ` इति क्रियाविशेषः 
णम्‌ । "स्यां स्याद्‌: इति च । 
नन्दतीति! नन्दिता नव्दिनो 
गणविदोषस्य्‌ च. भाव इति 
तृच्‌-त-प्रत्ययोः "छेषः । 

(15) हे हर 61. 

(16) गोजशाब्व्‌ः कुरूपवैतयो ९४९, 

२४३ (17) सहकटकलटेन ०४९. 

२४४ (18) इहापि इति राब्दारुकारमध्ये। 

(19) पाता अरं प्याप्तं ७19. 

२४६-४७(20)मारारिः रिवः 6४९. 
एतेन -छोकद्धयेन खञ्जः । 


^ दिकान्तरे 


तथा दहिर्द्रा 6६6. 

(21) सरलेति ०४९.। एष सुरज्ब घः। 
तथा हि पादचतुष्टयेन पङ्किच- 
तुष्ये कृते 6४९. 

२४८ (22) अचर न॒ केवटमधोऽथःकमै- 
ण स्थितानां पदानां प्राति- 
लोम्येनापि स्थितियीवद्‌ अध॑- 
श्रमस्यापि 1 तजर हि परथमादि- 
पादाद्यक्षसणि । चतुर्थ॑तृतीय- 


योदिपादान्त्याक्चराणि चेति द्वितीयप्रथमपदाण्टमाक्षराणि च 
प्रथमः पादः । प्रथमादि यावद्‌ 


ग्रथमाः प्रथमपाद्‌ः । पथ 
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५13 :-- द्रादिकान्तरे ९५.“ 
{8 


क्क क्क = 


98 [ 


पु. 
£० (22) 


(28 


क 


(24) 


(25) 


एद १^ ८०4 ए 243 14. 


सुचक्रे 


द्वितीयाक्षराणि चत्वारि चतु- 
थादिपादसत्तमा(सक्चा)क्षसणि 
चेति द्वितीयः पादः । 
प्रथमादि यावन्तृतीयाक्षराणि 
एवं चतु्थादि यावत्‌ षष्ठाक्च- 
राणि ततीयः पादः। चतुर्थ- 
पञ्चमो चतुर्थः पादः। इह च 
तदेवोपलभ्यते इत्यधंश्रमस्या- 
प्यवस्थानात्‌ सवैतोभद्रम्‌ । 

अरीणां वर्धं ददती हहा येषां 
तादृशाः दारिणो धालुप्कास्ता- 
नीरयन्ति ये, सूता बन्दिनः; 
सतामानव्येव्युक्ततथा स्थिरता 
यामगः पवैततुल्यः 1 अङ्क- 
नेष्वारामा उपवनानि । 
अचैकार्थतया प्रतिभात देदश- 
रीरदाब्दो सार्थको समङ्खौ सार- 
यिसतराब्दौ सार्थकावभङ्खोः 
दानद्यागराब्दावनर्थको समभज्ञौ 
अङ्गना रामा इत्येतावनर्थकाव- 
भज्ञो, देदरारीस्वदिह शब्दयो- 
भ॑जङ्ञाभावात्‌ (भज्गभावात्‌) । 


उपटभ्यमानसखपामपि ब्दा 
नाखुपरि पौनखूक्यं प्रतिभासते 
हृत्यभिखन्धायोदाहृते तथेति । 
खुमनखः रोभगचित्तस्य राज्ञः; 
खमनृसो देवा विबुधाश्च । तत 
एवानेकार्थताश्चरमः | 

तनु स्वस्पं, करिकुञ्चरा वारणः 
भ्रे्ठाः ^“ चुन्दारकनागकुशरः 
पूस्यमानमिति समासः । रक्ता- 
दद्धुरिताः । बहुरुमपि पुनरुक्त- 
वदाभासे (क्तावभासे ) रुक्ष्य- 
त इत्युक्तं तेज इत्यादि-तेजसो 
५ च 
उत्सवः, इन्द्रः स्वा 
सिंहः, जिष्णुजैयनशीरः । 


२४८ (2) 


२५१ (28) 


(24) 


२५२ (25) 


पि पि 


[ उ. ९ 
सोमेश्वर 


मादिपादद्धितीयाक्चराणि च 
चतुर्थादिपादसस्षमाक्षसणि च 
द्वितीयपादः । एवं तृतीयः 
षष्ठाक्षरेस्ततीयः पादः, चतु- 
शपञ्चमेश्च त्थः पादः । इह च 
सर्य [त] देव उपलभ्यत इति 
अर्थश्रमस्याप्यवस्थानात्‌ सवे- 


तोभद्म्‌। यदु्तम्‌-तदि 
स्बतोमद्वं रमणं यदि स्चैतः॥ 


अरिबचद्‌ा ईदा चेषा येषाम्‌ , 
एर्वभूतान्‌ शरिणो घाञुष्कान 
ईरयति यः। सूतो बन्दी । सता- 
मान्या हेतुभूतया स्थिरतायां 
सत्यामगः पचेततुस्यः । अङ्ग 
नेषु आरामा उपवनानि ॥ 
अनकार्थतया प्रतिभातौ देद- 
ठारारराब्दौ अनर्थकौ समङ्खो, 
सारथि-सूतरशब्दौ तु सार्थको 
अभङ्गो । तथा  दानल्यागराब्दौ 
अनर्थकौ सभज्ञे, अङ्गना रामा 
इव्येतो त्वन्थको अभङ्ग, देह- 
रासैरादिषशाब्दवन्निजेनैव रूपे 
णाचस्थिततयोरनयोभङ्गाभा- 
वात्‌ । 

उपरुभ्यमानरुपएमपि राब्दा- 
नामामुखे पौनरुक्त्यं प्रतिभा- 
सत इत्यभिस्ंघाय (तस्यः इत्यु- 
दाहतम्‌ ॥ खमनसखः रोभन- 
चित्तस्य । सुमनसो देवा विबु- 
धाश्च } त एवेत्येकाथंताश्रमः । 
तु स्वल्पम्‌) करिछिञ्जरा 
गजघ्रष्ठाः । श्न्दारकनागक- 
खरः पूज्यमानम्‌" इति समासः। 
बहूनामपि पुनरुकवदाभासो 
छक्ष्यते शतेजः इति । तेजसो 
धामानि आश्रयाः तेजखिनः, 
तेषां मह्‌ उत्सवः । रन्द्र 
स्वामी हरिः सिंहः जिष्णुजेय- 
नश्षीदः । 


उलप ९० 


सचक 


६० (1) यथा षष्टीवत्‌ उत्तरया तदेव 
विरिनष्टि । श्रुव्येव च सम्ब 
न्धसुभयाधार्मभिघत्ते । तये- 
वायं यथेवादिः । समेव 
साम्यं साधारणो ध्मः 
तुल्यता द्वि्टरूपसाटश्यम्‌ । 


६१ (२) अलङ्ारान्तरञति। तच्छनुप्रा- 
सादि८०द्‌) श्छिष्टतरमपि, काव्ये 
यद्यव्यभिचारितयेव तद्यव- 
हारो गण्यते तदा तेन सहो- 
पमाऽप्दीनां संकरसंस्ठी 
स्यातामिति केवरतयेषां विषयो 
नावकर्प्येत । 


तदिति (तदेति) स चास्फुर- 
तरो रसादिरर्थः, तथाख्ङ्ास- 
न्तरमिति-“नपुंसकमनपुंसके 
ने""त्यनेन नपुंसकैकरोषः । 
अस्फुरश्च रसादिशैणीभूत- 
व्यङ्खयणरहीत इत्यस्फुरतरोव- 
ग्र्यते इति संस्परोपदेन ध्व- 
नतम्‌ । 


मनो विषकस्पं विषसदरा- 
मिव्यथः । म तु विषमेव 
प्रक्लयर्थसदशोऽथ कल्पादीनां 
स्सरणात्‌ । उपमाया एव हीद्‌- 
म॒दाहरणं, न तु रूपकस्य, 
प्रल्ययादसुतो समारोपाप्रति 


पत्तेः (४ 


१ षः 
+, ४ 
# प्क 


नवक 


६१ (4 


पु. 
२५५ (1) 


२५८ (2) 


सेक 


(5 


२५९ (4) 


सोयेश्वर 


यथा षष्ठी यत उत्तरा तदेव 
विशिनष्टि श्चुव्येव संबन्धसुभ- 
याधारमभिधघत्ते, तथेव अयं 
यथा उवाद... .. |. 

सममेव साम्ये साधारणो धर्मः। 
तुल्यता दवि्टरूपं साददयम्‌ । 


अरंकारान्तरं चेति । तद्धि अनु- 
प्रासादि च्छिष्टतस्मपि काव्ये 
यदि अव्यभिचारितयेव गण्य- 
ते, तदा तेन सहोपमादीनां 
संकरं स्यातामिति -केव- 
खुतयेव एषां विनाचकस्पेत । 


तदिति। स चास्फुटतसो रसा- 
दिर्थस्तथा (अटकारान्तरम्‌ 
इति नपुंसकेकदोषः । अस्फुटश्च 
रसादिगैणीभूतविषय इति अ- 
स्फुरतरोऽज ग्रह्यते, इति 
स्पद्च'पदेनाज ध्वनितम्‌ । 


विषकस्पम्‌ इति। -.. ~. 
“हेषद्‌ अपरिसमाप्तं विषम्‌ इति 
वचनबुच्या सामानाधिकरण्य 
रूपतया यद्यपि रूपकच्छायां 
भजते, तथापि प्रातीतिकेन 
रूपेण उपमैव । तथाहि अन्न 
विषसददां मनः इत्ययमर्थं 
प्रतीयते, न तु ईषद्‌ अपरि- 
समाप्तं बविषसेव इति इषदपरि- 
समा्िविरिष्े प्ङ्व्यर्थसद- 
होऽथे कट्पवादीनां सरणात्‌ । 
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रुचक 
पु. 

६२ (5) असितेति - अन्ोपमानोपमेय- 
योरेकपद्‌ा चु प्रयेखः। पूर्वैर वतेते 
प्रथङ्किरदिएर इति विरोषात्‌ पुन- 
रुदादस्णम्‌ । 

(6) .. . कुखमेन सदश्चमिति सद~ 
घ्दाब्दाभिधेयस्योटछृष्तसर्गुण- 
त्वेना्राप्यताध्रतिपादनादपमा- 
नत्व बरखादायात, तस्यच सा 
घ्वादनिर्दैरादुपमानस्यैव रोपः। 

(7) स्रगनयनेति-सगनयने इव न- 
यने यस्या; । अच्र गुणदयोतको- 
पमानराब्दानां चयाणां टोपः । 
यद्‌ तु सख॒गदाब्द एव ङश्षणया 
मगनयनघ्रत्तिस्तदा मग एव 
नयने यस्या इत्युष्टञुखवद्रूप- 
कसमासस्येव विषयो न त्वस्यो- 
पमासखमासस्येति नास्ति स्थान- 
मुपमायासिखोपिस्याः । अत 
एवोक्तं यदेति । 


(8) उपमेयेनोपमानधुराऽधिरूदेन 
करणात्मना उपमा, उपमान- 
स्योपमेयतापादन उपमेयोपमा । 

६२ (9) सगमिति-न [ केवर ] मन्न 
तस्येव रूपणमपि तु तदङ्गस्या- 
पि-अङ्गम्रोपकरणमाच्न न 
त्वारम्भकमेव, रक््याव्याशिपर- 
सङ्गात्‌ । 

(16) पएवमित्ति- 
विरुसदमर {० धियं वः । 
तथा चोक्तम्‌ - इदन्ते कैनोक्त- 
मित्यादि । 


(11) च्छिदः समानैः 11 


{ आ. & च. 08१९6 101 द र्ह समामे : । 


ए 64 ए 284-24.14 


| उ, १५ 
सोमेश्वर 
पु. 


२६० (5) असितेति । अजोपमानोपमेय- 
योरेकपदायुप्रवेशः, पूर्वै तु 
ते प्रथग्‌ निर्दिष्टे इति बिरोषात्‌ 
घुनरुदाहतम्‌ । 

(6) भमारतीकुसखुमसदशाम्‌ः इति 
सदश्चङाब्दाभिध्रेयस्य उत्कृष्- 
गुणत्वप्रतिपादनाद्‌ बलाद्‌ 
आगतस्य उपमानस्य साक्षाद्‌ 
अनिद शाद्‌ उपमानस्येव रोपः, 

२६२ (?) सगस्य नयने इति प्रथमं तत्पु- 
रुषः, ततो “सगनयने इव 
नयने यस्याः इति सक्तम्युप- 
मानोपमानपूर्वस्य समास उत्त- 
र्पदटोपश्चेव्यज् गुणद्योतकोप- 
मानानां चयाणां छोपः । यदा 
त॒ सरगाब्द्‌ पव छक्षणया सग- 
नयनचुत्तिः, तदा स्ग एव 
नयने यस्या . इति रूपकसमा- 
सस्येष विषयः, न त्वस्य उपमा- 
समासस्ये ति नास्ति स्थानमुप- 
मायाखिलोपिन्याः । अत 
एवोक्तं ध्यदा समासखोपोः 
इति । ५ मा. (11). 2. 350. 

२६४ (8) उपसेयनोपमानश्ुधिरूढेन 
करणात्मना उपमा, उपमान- 
स्योपमेयतापादन उपमेयोपमा । 

२७० (9) साङ्गमेतदिति सूम्‌ । न केवलं 
यत्र तस्येव रूपणं, अपि त॒ 
तदङ्गस्यापि अङ्गमोपकरण- 
मान्न, न तु आस्म्भकमेव 
छक््याव्याप्षिप्रसङ्गात्‌ । 

२७६ (10) एवमिति । आरोपपूर्यैकोऽपह्न- 
वोऽपह्ववपूर्वैको वा आरोपः । 
माद्‌ यथा - 
विटसदमर ४० श्िर्यं बः । 
इद ते केनोक्तम्‌ इत्यादि । 


२७७ (11) च्छिषठेः छेषबद्धिः समनः --. 1 


व णयना भक्‌ यनन मकमनोनण१ 





उ, १० | 1एकह07एतणणण्न ; ^ एशपण र ए [ 1 01 
| रुचक सोमेश्वर 

पृ, पु 

६३ (12) राजशुकः कथिदुत्छृष्टजाति- २८० (12) राजद्युकः कथ्िदेव उत्छृष्जा- 


दारी शुकः । 


ह 


(13) मुखादिति-खोकप्रसिद्छयात्न 


भुखमाक््‌तिः अयेक्षितक्रियश्चैत- 
द्‌पादानम्‌ ¦ जात्यावेदकमेतच्छ- 
रीरादेतदस्पतरं जातमित्यर्थः । 


(14) पतियातने संशोधनम्‌ । 
४ (15) च्छे इति-विकोभ्यपदस्यापि 


श्छिणए्ता ¦ समासोक्तिरिति 
समानविशोषणत्वम्‌ । साद- 
द्यमाअमिति-प्रतीयमानेनापि 
केनचिद्धमणायचगुण्यम्‌ । 


(16) पुंस्त्व पुरुषस्य धर्मः, तस्येव 


चारत्वश्च । अधः [ पाता, 
निकृषएठा गतिश्च ] प्रणयनं या- 
ानिसित्तम्‌ । न महानपि स्व- 
स्पोऽपि पुरुषोत्तमो विष्णुः, 
सत्पुरुषश्च । एष न टाब्दच्छेषः 
भभिधाया एकत्रनियमान्निय- 
न्रितत्वात्‌ । नापि विरदोष्य- 
पदस्य । श्छिष्ठत्वे राब्द शक्ति 
मूरो ध्वनिः । भगवद्ुत्तान्त- 
स्यात्न वाच्यत्वात्‌, तस्य चाप्र 
क्रान्तत्वात्‌। प्रस्तुतार्थमुखेन य- 
जाप्रस्त॒तोऽ्थां विरोष्यद्धारेणा- 
वगस्यते स॒ तस्य ध्वनेविंषय 
इत्युक्तम्‌ । सत्पुरुषचरितमेवाच्र 
वाच्यं ॑प्रस्तुतश्च, तन्मखेन 
चेतरार्थग्र तिपत्तिः । ततः शाब्द 
शाक्तयुद्धव एवायमिति चेत्‌, 
न; तस्य वाच्यत्वासंभवात्‌ । 
न द्युल्ृषए्तमस्यापि पुरुषस्य स- 
त्यत प्वास्ति शक्तिविश्वमुड- 
तैम, आक्षिप्यमाणस्य त॒ तस्य 
गुणस्य गुणच्ररया तद्णेनमवि 

गुणभूतत्वादिवयप्रस्तुत- 
प्ररसेवेपा । 


तिरारी श्चकः। 10. 01081628 
राजल्युको वरद्युकः । (12. 878) 


२८१ (18) मुखाद्‌ इति । टोकसिद्धयाज 


~+ ॐ 


सुखमाकूति ; । अपेद्चित 
चेतदपादानम्‌ । एतत्‌ तच्छ- 
रीरादस्पतरं जातमित्यर्थः । 


(14) प्रतियातनं शोधनम्‌ । 
(15) छेष इति । विकोष्यपदस्यापि 


श्छिष्टता । समासोक्तिरिति । 
समानविशेषणत्वम्‌ । सारश्य- 
मात्रमिति । प्रतीयमानेनापि 
केनचिद्‌ धर्मेणानुगुण्यम्‌ । 


२८१-८२(16) पुंस्त्वं पुंसो भावस्तस्येव चा- 


सुकृत्यं च । अघः पातारं निर 
ण्म गतिश्च । प्रणयनं "० एकज 
नियन्नित्वाद्‌ । 0 शिष्त्वे 

ऽपिाब्द्‌° ० इ ति द्यु्तम्‌। स- 
तपुरुष° 1० पुरुषस्य विष्णोरिव 
विश्वोद्धर्णशक्तिः सत्यत पवा- 
स्ति । आक्षिप्यमाणस्य तु तस्य 
गुणच्या ० °सेवेयम्‌ । पुख- 
षोत्तमस्य विदोष्यस्य विदोषणा- 
नांच श्छिष्ठत्वात्‌ ग्छेषगर्भं 


त्वम्‌ । 


102 ] 


रुयद्छ 

पु, 

६४ (17) पादा रर्मयः, पादौ चरणौ 
जडधामता रीतर्तेजस्त्वं, 
मूरखवस्पदता च । 

(18) आहो इति यद्यं । कपः 
प्रोटिः। 


(19) रसनाविपथयः असव्यभावि- 


त्वमपि । चापरं शाब्दोऽश्रोत- - 


व्यश्रवणमपि। मदो गर्वाोऽपि । 
दुन्यकरत्वमद्‌ातत्वमपि । 


(20) पवमिति यथा व्यतिरेके । 
तच द्येकस्य बहुभ्यो व्यतिरेक- 
माला । व्यतिरेकतो यथा-- हरः 
वन्न ४५ कद्‌ाचिद्सि ॥ इति ॥* 

६५ (21) तस्य च श्िष्ठत्वं भास्वरत्वस्य 
समारोपात्‌ रवित्वस्य प्रतिपा- 
दनात्‌ । 


(22) निषेध इवेति । न तु निषेध 
एव, प्रधानस्य निषेधमुखेन 
विरोष पव तात्पर्यात्‌ । अन्यन 
चोक्तम्‌-प्रतिषेध इवेष्टस्य यो 
विरोषविधित्सयेति ।“† 


६६ (28) तस्याः फरस्य पकारानं कवि- 
ना प्रतिपादनं न तु भावनम्‌ ४ 
जञतिश्चोत्पत््यपेक्षया दबीयसी 
न विभावनां प्रयोजयति । 
भवतु वाऽजापि सामान्येन 
परस्परं बाधः, तथापि न षिसे- 
धरूपत्व, देतुफ्भावविशे- 
षमाश्रिलय प्रवतेनात्‌, अस्या 
स्तदपवादत्वात्‌ । 
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२८२ (17) पादा रद्मयश्चरणौ च । जडधा- 
मता शीतरुतेजस्त्वं मूखौस्पद्‌- 
त्वं च । 

(18) आहो इति यदर्थ । कर्प: पोः 


२८२९ (19) र्सनाषिपर्ययो गजानां रापहे- 
त॒तोऽसलयभाषित्वमपि । चाप- 
रकुमश्रोतव्यश्रवणमपि । मदो 
गर्वाऽपि। शून्यकरत्वमदातत्व- 
मपि। 

२८६ (20) पवमिति । यथा व्यतिरेके । 
तत्र दछयेकस्य बहुभ्यो व्यतिरेके 
मास्य तिरेकता, यथा (हर 
वन्न धिषमरष्ठिः" इति ॥ 

(21) “भास्वत( इत्यस्य ्छिष्त्वं, भा- 
सखतेव भास्वतेति भासुर्त्वस्या- 
रोपगत्या रवित्वस्य च प्रतिपा- 
दनात्‌ । 

२९४ (22) निषेध इवेति । न तु निषेध 
एव, कितु पाकरणिकस्यार्थस्य 
प्रस्तुत्वादेव प्रधानस्य वक्तुमि- 
रस्य विरोषप्रतिपत्तये निषेधा- 
भासः । विधानाहैस्य निषेधः 
कतुं न युज्यत इति मिषेधमु- 
खेन विदोष एव तात्पथमिदय- 
थः । 

२९५९६28) सामान्येन विरोषमनपेक््य फ- 
खप्रकारानमिति कार्यस्य कवि- 
ना प्रतिपादन, न तु भवनकार- 
णमन्तरेण कायोत्पत्तेरसंभ- 
वात्‌ "० क्ञपतिश्धोत्पत्यपेश्षया 
दबीयसी न विभावनां प्रयोजय- 
ति. 1४ (28) पप [010725- 
88 8.6 1046168], एप 11€ 
016 28 8 80 ज 608. 


# 2. 69. 8€€ 1016 15. 1 {€ {€+ 7, 01505568 17€ 01 0 "४6.868. ६8, {01108 


{7016 19{€ा' रला'581010. 


1 ए. भ. 51181099 ए दरएठाभ पहा 1, 68. 
9 8721001.986 ० न्16 एलाऽ€ ० द्रा 08. 


ॐ. १० "| 


६६ (24) गलिः कर्मण्यकुराखो.ऽव्यन्त- 
मटीमसः ( मट्सः ) | 

(25) धाराधरः खङ्गः । अनुरज्यत 
इत्यनुरागः रोणितकरतं शोण- 
त्वमपि। खेदो रुधियाद्रत्व- 
मपि। 

(26) जडयति रीतख्यति व्यामोदह- 
यति च। 

(27) कश्चिदिह ग्रसेद्‌; छेषवशादेव 
समासादितस्वभाव इति विरे 
धपरतिभोत्पच्तिहेतः श्छेषा- 
तमक एव । ततः श्छेषेण 
सहास्य सङ्करत्वराङ्गा न 
काय्य, सेदाभावात्‌ । एवम- 
न्यत्रापि परीक्ष्यम्‌ । 


६७ (28) द्राघयित्वा दीर्घीछ्दय “पिय 
स्थिरे" "लादिना द्वाघदेशः । 
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11064 [0218]2101986. 1116 
11 1187 01168 ज्ञल्यपेश्चः, 
क्षपिः 4१ दवीयसी ॐ€ 
6 {0181116त 1 06 516 ग 
8 €0101610087$ 28 ज्ञच्यपे्च 
इति, श्सिश्चेति,' (दवीयसी 
इति । 11115 1ऽ 11616511 
0९6वप86€ 11 8९९68४8 084 
9, 2{४67 {818 16 [2४- 
88.06 {0111 ~. ९00110161018 
प 06 वापि०प] ०८५8 
(1. 296}. भवतु वाजापि सा- 
मान्येन परस्परं बाधस्तथापि न 
वियेधरूपत्वं हेतुफख्मावं बि- 
रोषमाधिदय प्रवर्तनाद्‌ अस्या- 
स्तदपवादत्वात्‌ । (५. मा. 41 
2. 394-5 ) 

२९९ (24) गी (१ लिः) कर्मण्यकुशलो- 
ऽत्यन्तमर्सः । 

२०० (25) धायाधरः खङ्खः । अुरज्यत 
इत्यञ्चरागः । शोणितक्ृतं 
दरोणत्व च । सखेदो रुधिराद्रं 
त्वमपि । । 

३०१९ (26) जडयति हीतख्यति व्यामोहः 
यति च। 

३०२ (27) -छेषवशादेव हि खमासादित- 
स्वभावः श्छेषात्मक एव षिरो- 
धस्ततः श्छेषेण सहास्य संकर- 
त्वारङ्धा न कार्या, सेदाभा- 
वात्‌ । एवमन्यत्रापि परीक््य- 
म्‌ । 1118 18 [८०९१९ फ़ 
४ 086४8810. 1६1, 8 प्०- 
1900 01 उद्भट (2. 809). 
(0118 18 70 828 8 नुप्रल- 
००.५० भ सः 8 (लाान्म8 
३१००४५९५ ॥$ सौ. 


(28) द्राघयित्वा दीर्घीकृलय । ्रोथो- 
श्वस्य सुखाप 1 वुण्डं सुख 
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७ (28) प्रोथो ऽश्वस्य मुखाभ्रम्‌ । २०२ (28) म्‌ । 116 [01119 1७८6 18 
तुण्डं मुखम्‌ । ५10 9. 1८९६ छप ४8 


(29) विप्रङम्भो श्रान्तिरपायो वा । 


(30) अत्राञुमानसद्धावेभ्पि न तेन ` 


सह वाक्यार्थीभूतस्य हेतोः सं 
सृष्िञ्यवहारः, उभयोरपि भि- 
श्नदेात्वात्‌। अयुमानन्तु डतो 
रुत्थापकतयोपकारकमिति भ- 
वत्यज्गाङ्खिसङ्रः, किन्तु देतु 
छक्षणमञास्तीव्येतावदभिस- 
न्धाय हेतोरिदसुदाहतम्‌। 
(31) तदेवेति-परीयस्त्वादनुभावस्य 
तदाकारतयेव तस्योत्पत्तेः । 


(32) निरंशस्य वस्तुनो मेदसंसर्ग- 
योरभावात्‌ । तौ हि विकल्पस्थै- 
व व्यापारः । स हि अभिन्नम- 
पि वस्तु गौः शृङ्कञ्यर ह्येवं 
भिनत्ति, भिन्नमपि पदार्थजा- 
तमयं गौरयमपि गौरिव 
संसजति। 

(89) तस्येदाङ्गत्वादिति । अङ्घत्मे- 
ऽपि न रसवदलङ्कारः, अस्यो- 
दात्तस्य तद्‌ पवादत्वात्‌ । 


(34) न प्रथगिति - र्द्रटो हि- 
यत्रैक्ानेकं वस्तु परं स्यात्‌ 
सुखावहादयव । ज्ञेयः समुखखयो 
ऽसौ रघात्यः सदसरतोर्योगः ॥ 
इति सद्योगादिना रूपान्तरेणामं 
पृथगरक्षयत्‌ । 

६७ (35) असतामिति तत्र॑ नववयःप्र- 
भ्रतेः स्यपि सत्वे सव्वैषामपि 
सच्वाकथनमसच्वेनेव विरहि- 
ण्या भावितत्वात्‌ । 


पाथ ५0148 {0 6201४ 
1121010 8 8.16 {धर670 एफ 
२, 

२०६ (29) विप्रखस्भो श्रान्तिरपायो वा । 


२०८ (80) अचर चायुमानसद्धातरेऽपि ५० 
हेतोरिदमुदाहतम्‌ । 
(५. मा. (81) ]. 409.) 


३०९ (31) फतदीयत्वाद्‌ अनुभवस्य तदा- 
कारतयेव तस्यो्पत्तेः 


(32) निरंश "० सखंखजति । 


३१० (38) तस्येति 6" पूचैपक्ष-सत्यम्‌ , 
अङ्गत्वेऽपि न रसवदलंकारो- 
ऽस्योदात्तस्य तदपवादात्‌ । 
(५. मा. (54) . 418.) 

६१९ (84) न पथगिति।खुदटो हि “धान्यः 

 सदसतोर्याग इति सदयोगादिना 
रूपान्तरेण परथगरक्चयन्न तथा- 
ति भावः| 


(35) नववयःपभरतेश्च सत्यपि श्रोभ- 
नत्वे स्वँप्रामपि अरोभनत्व- 
कथनं, अरोभनस्वेनेव विर 
हिण्या भावित्वात्‌ । 


उ, १० ] 


स्चक 
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६७ (86) तच्नेति- [तत्र] रारिनः रोभ- 
नत्वं प्रकृतिसोन्दर्यात्‌ । अरो- 
भनत्वं धूसरत्वोपादानात्‌ । एव- 
्ास्य सदसद्रूपस्य तादशनैव 
व्यापारेण योगादिह सदसः 
योगः । शिनि धूसर इति 
रोभनादोभनत्वसुपदरितम्‌ । 

६८ (87) न वाच्यमिति । खद्रटेन ह्युक्तम्‌ 
व्याधिकरणे वा यसिन्‌ ० सा- 
विति। 

(88) क्रमेणेति प्रतीकानन्तरं- 
“श्रोणीवन्ध 10 योवनेने"तिः 
पाटः । आद्याधमेव शछोकस्यो- 
दाहरणम्‌ । 


६९ (39) निवेशितं चुम्बनेकसक्तं कृतम्‌ । 


(40) अधित-आङ्ृष्ः । 
(41) प्रकृतेति-कचित्‌ 
साम्यं यथा 

सदयं बुसुजे ० वधूमिव ॥ 
इति समुचितोपमायाम्‌ । क- 
चित्‌ [अ ]परङृतनिष्ठं यथा कस्या- 
शित्‌ तुल्ययोगितायां, कचि- 
च तदुभयनिष्ठ यथाऽपह्भत्यां, 
तच्चेह नास्ति, प्रकतस्येव सद्धा- 
वात्‌ । 


(42) व्यासङ्गो विरोधस्तस्माद्‌ भङ्गो 
भयम्‌ । । 


प्रकृतनिषठं 


(48) अवगतं प्रतिपादन ज्ञातम्‌ । 
(44) आर्यचरितं-रिष्टैरयुष्ठितम्‌। , 
६९ (45) युबतिरेव कामस्याख्रमायुघम्‌। 
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२११ (36) तथा हि-हारिनः शोभनत्वं 
प्रकृतिखौन्दर्यात्‌ । अरोभनत्वं 
तु दिवसधूसरत्वादिति शशी 
दिवसधूसरः इत्यस्य सदसदू- 
पस्य ताददोरेव (गलितयौवना 
कामिनीः इत्यादिभिः सदसद्रपेः 
समु्चयः | 

३१२ (37) र्द्रटेन तु- 
व्यधिकरणे ४० सौं 
इति यदुक्तं तन्न वाच्यमित्याह । 

३१३ (88) कमेण उदेति (उदा इति ) अन- 
न्तरम्‌ । 
श्रोणीबन्धः ४० यौवनेन ॥४ 
इत्ययं पाठः । (तचुतामेव मध्य- 
भागः सेवते" अन्न एकस्य तयु- 
तादेद्धये वृत्तिदाता । आद्या- 
धैमेव च शछोकस्योदाहरणम्‌ । 

३९४ (89) विस्वाधरे निवेशितम्‌ । चुम्ब- 
नादिसक्तं कतम्‌ । 

२१५ (40) “अश्चित-आकृष्ः' । 

३१७ (५1) न चेषेति । कचित्पररृतनिषठ 
साम्यं, | 
यथा-- 
सदयं वुभुजे ४० वधूमिव ॥ 
इति समुचि(? चि )तोपमा- 
याम्‌ । कचिद्‌ अप्रकतनिष्ठ 
यथा कस्यांचित्‌ तुस्ययोगिता- 
याम्‌ । अपहतो तु परकृतापरकृत- 
निष्ठ सादृश्यम्‌ । न च तथे- 
हास्ति, प्रकतस्येव खद्धावात्‌ । 

(42) ग्यासङ्खो निरोधः, तसाद्‌ भङ्गो 
भयम्‌ । 

३९१७-८ (48) °प्रमाणान्तरावगतं प्रतिपान 
ज्ञातः । 

३१८ (44) (आर्यचरितम्‌ इति रि्टैरनु- 
शितम्‌ । 


३१८२4) युवतिरेव कामाख्रम्‌ ।† 
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६९ (46) गौणे ह्युपचारे सादर्यसम्घत्य- 


यद्रचिच्यम्‌। न तु शद्ध, तद्धि 
पययात्‌ । 


(47) कोमकेति । यद्यप्यन्यभिचारि- 


त्येव च विकाशादीनां नेरन्त- 
यण जननमिहोपमानप्रयोजनं 
व्यज्खयं तदखुन्दरमपि गुणीभूत 
ठयङ्खानिबन्यनै भवतीति च 
प्राक्‌ प्रतिपादितमेव, तथाप्य 
रकारचिन्तायाः प्रकरान्तत्वाद्‌- 
पहवल्येवावधारणगभेमिदमभि- 
हितम्‌, अत पव _ तटस्थत- 
येवोक्तम्‌ । समाम्नासिषुरिति- 
उद्धटादयः पभ्रत्यपादयन्निति 
ह्यत्रार्थः 


७० (48) अतिदायेनेतिअतिशयः कार 


णस्य कारणान्तस्तो विखक्च- 


णता । 


(49) सिंहिकासुतः सिंहो राइ । 


अच न परं राकेनात्मरक्षा समाः 
खादिता यावदेष स्रयमेवाधि- 


गतमहाबाधः, खाश्रयवाधेना- 
श्रयणक्रिया्वसात्‌ । 


(50) विपुेनेति-अच्र हीनेन गुरुकायं 


कृतमिति विषमत्वम्‌ । एवम 
यिकोऽपि यः स्वल्पमपि ग्रयो- 
लनं न विदधाति तदपि विषमे 
यथा-- 

किं ददातु ४० जितयमाज्नके ॥ 
इति । 


(51) माति वतेते - अनेनाश्रयस्य म. 


हीयस्त्वमुक्तमन्यथा मानस्याः 
सम्भवात्‌ 1 _ 


# गऽ 19७१९६6 33 8० 6]8100791702 णर्‌. 


पु. 
३१९ (46) ततो 


(47) 


२२२ (48) 


[ उ, १५ 
सोमेश्वर 


गोणर्श्चषणायां सारश्य- 
संप्रत्ययादयेचिच्यं, यथा इयं 
गेहे क्ष्मीः ०४९. इत्यादौ अति- 
रायोक्तौ । यत्र त आयुतं ४० 
पूजनम्‌ । इत्यादौ कायकारण 
संबन्धोपचारे शुद्धरक्षणास- 
द्वाव; । तञ साददयाभावेन 
हेतुमाचस्य वैचिध्याभावान्न 
हेतुरटकारः।* 
कोमराुप्रासेति । यद्यपि अ- 
दयभिचारितयैव बिकासादीनां 
नैरन्तर्येण जननमिरोपचारः 
प्रयोजने व्यङ्य तद्‌ असुन्दर 
मपि गुणीभूतव्यङ्गधनिवन्धं 
भवतीति प्राक्‌ पतिपादितमेव, 
तथापि अरकारचिन्तायाः 
प्रकान्तत्वात्‌ तद्‌ अपहल्यैवाव- 
धार्णगर्भमिदमभिहितम्‌ । अत 
एव तर स्थतयेव उक्तम्‌ (समाः 
म्नासिषुःः इति डउद््रखादयः 
प्रत्यपादयन्निति यजाः । 


अतिदायेनेति । अतिरायश्च 
कारणस्य कारणान्तस्तो वेश्च 


पयम्‌ 


म्‌। 
२२५ (49) सहिकासतः सिदहो साहुश्, न 


परम्‌ ! रारोनात्मर्ला न समा 
खादिता यावदेष स्वाश्रयबा- 


घेन अआध्रयणक्रियाध्वंसात्‌ 
स्यसेवाधिगतमदानर्थश्च । 


३२६ (50) विपुकेनेति । अज दीनेन ग 


कार्यकरणाद्‌, विषमत्वम्‌ । 


इत्यादावपीति, अपिशब्दाद्‌ , 
यथा-- 


किं ददातु ४० तितयमाचकै ॥ 
अत्र अधिकरेनापि स्वल्पकायकरः- 
णाद्‌ विषमत्वं केयम्‌ । 


(51) (मातिः इति वतेते अनेनाश्रय- 


न्क न ककः 


स्य महीयस्त्वसु्तमन्यथा मानः 
स्यास्भवात्‌ 1 


ॐ, १० | 


| रुचक 
पु, 
9० (52) सम्बन्धीति सम्बन्धि वक्र, 
तेनेन्दोः सम्बन्धः समत्वात्‌ । 
(58) अपाङ्गति । अच्राङ्गकेन ०४५. 


७०-७१(54) षर इति-दरिरोपरुन्धिमा- 
जवचनः । स्मारिता इति-घरा- 
दिष्वपठितस्य स्सरतेर्मिच्छेऽपि 
“मितां हस्वः इति [ हस्वः] 
तद्विधो “श्रै"व्यस्यायुवृत्तस्य 
व्यवस्थितविभाषात्वात्‌ । 


७३ (55) अनयेव रीत्येति-अनेन बहुप्रकारं 
वेचित्यमस्य दितम्‌ । तेनोप- 
मानस्योपमेयतोऽनुकम्प्यतामा- 
प्रतिपादनमपि प्रतीपम्‌ । 
यथा - वदनमिदं ४० कज्जख- 
वादति ॥ 

(56) धवरः कासुकोऽपि, रञ्जितं 
जनिताभिषङ्खं रागप्रसक्तिरपि । 
अन्न प्ांधं वियोधः न तृत्तर्, 
भिन्नाधारतयैव रक्तारक्तत्वयोः 
प्रतीतेः । 

५२ (57) अङ्गेत्यभीष्टामच्रणे, सैव नान्या- 
हङरीया न चीयत इव्यध्याह- 
तेन यदा समन्वयः | 

(58) यथासम्भवमिति -न सवं 
घामेव र्चितानामपि तु केषा- 
शित्‌ । त्रापि तेषां मध्ये क 
चिद्‌ द्योः कचित्‌ निचतुः 
णमिति यथायोगम्‌ । संस 
श्च विषयसेदेन जिरूपाया अपि 
संखण्टथा चकरूपयेति पाराक्त- 
मभिधाने न विरुध्यते, नैरपेक्ष्य 
रक्षणस्य रूपस्याभिन्नत्वात्‌ । 
सङ्करस्तु स्वरूपेणेव नानाग- 
तत्वेनावमासत इति युक्तस्तत्न 
जिरूपतया व्यवहारः । 


॥ 1 111 7 7 व ~~~ ~+ ~~ 
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३२७ (52) संबन्धि वक्चं तेन दीन्दोः संव- 
न्थः समत्वात्‌ । 

२२८ (53) अपाङ्कंति। अज्र ₹दरक्रतरदत्वा- 
दिना 6६९. 

२२९ (54) दश्च इति । दिर उपलर- 
म्धिमा्रवचनः । तद्धबैः ष्टा 
विताम्भोमवेः कुहसरूतेः कुह- 
कुहराब्दैः नाभ्यादिनिखदे- 
रोःथेः। सारिता इति घरादि- 
पाटे स्मरतेमीन॒वन्धत्वेऽपि (न 
हस्रो व्यवस्थितविभाषितस्य 
वा" इत्यस्यायुुत्तेः । 

३३१ (5) अनयैषेति । अनेन अस्य बहुप- 
कारं वेचिच्यं दर्दितम्‌ । तेन 
उपमानस्य उपमेयताधानं 
विनानुकम्पनामाञे प्रतिपादन- 
मपि प्रतीपम्‌ । यथा- 
वदनमिदं ४० कजलचत्‌ ॥ 

३२४ (56) “धवलोऽसिः इति । रञ्जितं 
जनिताभिष्वज्गमपि । शगः 
प्रसक्तिरपि । अच पूर्वार्धं वि- 
रोधोऽनन्तरं सिल्लाघारतयेव 
रक्तारक्तत्वयोः प्रतीतिः । 

३२५ (87) अङ्ग इतीष्ामन्रणे। सेव नान्या 
डरी या न चीयते। 


२३६ (58) यथासंमवमिति न स्धंषां छ- 
क्तानां, अपि तु केषांचित्‌, 
तज्ापि तेषां मध्ये कचिद्‌ 
दयोः कचित्‌ जिचतुराणा- 
मिति यथायोगम्‌ । संखष्टेश्च 
विषयसेदेन चिरूपत्वेऽपि खं 
ख्या चेकरूपयेति प्रागुक्तं न 
विरुध्यते, नैरपेक्ष्यटक्षणस्य रू 
पस्याभिन्नत्वात्‌ । वश््यमाण- 
संकरस्तु स्वरूपेणेव नानात्वे- 
नावभासत इति युक्तस्तज 
निरूपताव्यवदहारः । 
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सयक 


पूयैवदिति - तथा द्य उपमा- 
्छेषस्योत्थापकतयोपकारिणी, 
श्छषोऽपि तथेव, रूपकोत्पेश्च- 
योस्तेस्तु समस्तैः सक्षात्‌ 
पारम्पर्येण च यथासम्भव- 
मुपमोपकृता, तत्समकक्चतया, 
एवं तस्याः सचेतसां प्रचुरच- 
मत्कृति हेतुत्वात्‌ । 


७२-४२(60) सुख्येऽपीति - उपमापक्षे कल- 


७२ (61) 


(6) 


डः उपचार एवेति । स तद्‌ा- 
भ्रयणं युक्तं , तस्यागतिकत्वात्‌ । 
अतिपातिनो जवेन वजन्तः 
सारावाः सशब्दां नदा य्न 
तादशीयं तदी भासते । अभि- 
हतो दानवानां रासः सिह- 
नादो येनेति राम्भोः सम्बो- 
धनम्‌ । सा चेयं गजसं- 
हतिः यूथमतिपाति विदोषेण 
परिायते । अविरतेन सन्त- 
तेन दानेन मदेन वरा धेष्ठा, 
सारा स्थिरा, वनं दयते रश्चति 
या [दा] देङ्‌ रक्षणे अवन 
रक्षणं ददाति या । 


अभिधीयत इति - यद्यपि सा- 
धकत्व बाधकत्वं चोभयमस्या- 
स्ति तथापि प्रधानेन व्यपदेशा 
भवन्तीति न्यायाद बाधकत्वे 
नैवास्य तु व्यपदेशो न्याय्यः, 
बाघधकत्वस्य बरीयस्त्वेनोत्कर- 
तया प्रतीतेः । 


स्पषटेति । यद्यपि साङ्गमिदं रू- 
पकमखिखवाक्यव्यापि तथापि 
प्रल्यवयवे रूपकस्य सद्धावाच्च 
तथा व्यपदेश इ्येकपदायुप्र- 
वेरोऽस्य न विरुध्यते । 





* ॐ, 1, (77 ) १, 454. 
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२३८ (9) पूवैवदिति । तथा ह्यज उपमा- 


ग्छेषस्य उत्थापकतया उपका- 
रिणी । शछेषोऽपि तथेव रूपकोः 
रक्ताय: (क्षयोः) । तेस्त॒ 
समस्तः साक्षात्‌ पाररपर्येण च 
यथासंभवसुपमा उप्ता । त- 
दुपकृतेव सा सचेतसां चम- 
त्ति करोति । 


(00) सुख्येऽपीति। उपमापस्चे कङ्क । 


उपचार एवेति । न च तदाश्चय- 
णं युक्त, तस्य अगतिकगतित्वा- 
त्‌ । अतिपातिनो जवेन बजन्तः 
सारावा नदा यञ्न। तारसीयं 
तथी भ्राजते । अभिहतो दान- 
चानां यसः क्षहनादो येनेति 
शम्भोः संबोधनम्‌ । सा 1 
गजता यूथं गजसमूहम्‌। अति- 
पाति परिजायते अबिरतिना 
संततेन दानेन । वरा श्रेष्ठा । 
सारा स्थिरा । वनं दयते रश्चति 
या, अवनं रक्षणे वा ददाति। 


२४१ (61) ... . यद्यपि साधकत्वं बाधः 


कत्वं चोभयमपि अस्ति, तथा- 
पि ' बाधकत्वेनेैव व्यपदेदा 
भवन्ति" इति न्यायात्‌ बाधकः 
त्वस्यैव प्राधान्यं, साधकत्वा- 
पेक्षया बलीयस्त्वेन उत्कटतया 
प्रतीतेः । | 


३४२ (62) यद्यपि सावयवमिदं रूपकम- 


खिखवाक्यव्यापि तथापि प्रतिः 
पदं रूपकसद्धावात्‌ तथा व्य- 
पदेदरा इव्येकपदायप्रवेरो म 
विरुद्धः ।* 
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रस्यक 
प्र. 

७ (68) तत्पभेदानामिति (प्रमदेति) 
तस्य 1 
मेदास्तत्तदलङ्‌ ल्त- 
रविरोषा उत्पेक्च(वयवादयः। 

(64) विदि्रस्येति-यताश्रयस्य नित्य- 
ता नास्ति नित्यत्वेऽपि दहि 
[ तस्य ] न तस्यान्वयन्यतिरेकौ 
निबन्धनम्‌ , नित्यस्य व्यतिरे- 
काभावात्‌। 

७४ (65) रमरणमन्दिरं रतिवेरम, रमण- 

मेयसो त्दरमिति 
स्य प्रेयसो मरि तु व्या- 
ख्यायाम्‌ अकारणमित्यसङ्गतं 
स्यात्‌ । 

(66) एकतरस्येति । यदि तु विपरि 
णमने लिङ्गवचसोऽपरस्याभि- 
सम्बन्धस्तदाऽऽभ्यासटश्चणो 
वाक्य मेदः स्यात्‌ । प्वञ्चाव्य- 
वधानेन प्रकूताथों न प्रतीयते । 


७४ (67) असद इ ति-कञन्तत्वादेकव- 
चनत्वं किं बन्तत्वाद्‌ बहुवचना- 
न्तञ्च । मधुरत्वतया श्र॒तो धतः, 
मधुरताश्च बिभ्रति । दधत इति 
दध धारणे इत्यस्य दधातेश् थ- 
थाक्ममात्मनेपदेकवचनवहुव- 
चनयां रूपम्‌ । 

(68) मजनं स्नानं बुडनश्च । स्फुरन्न- 
ग्ुकस्यान्तो यस्याः, स्फुरद्धिरं 
इभिः कान्ता (च ) । भकरके- 
तनः कामः समुद्रश्च । 

(69) उच्चारितमिति-शब्दतः प्रादुभू- 
तं यथा प्रद्यग्रेव्यन्न विविक्तका- 
न्तत्वादि । 

(70) केवलस्येति असमासस्थस्य, 
समासत्वेऽसौ योग्यतादययपि प्र 
तिपादयति । 

(71) व्यक्तेरि्गस्य विदोषः पुंस्त्वं 
खीत्वश्च । नायकतयेति (नाय- 

, कनाथिकातयेवि ) नायकश्च 
नायिका चेव्येकशोषः । 


सोमेश्वर 


पु. 

२४२ (68) तत्प्रमेदेति । तस्य संकरस्य 
प्रसेदाख्यः प्रकाराः, तेषां से- 
दास्तदरुकार्योगेन अवान्तर- 

विरोषाः । 

२४३ (64) विशिष्टस्येति । यत्न आशध्रयनि- 
व्यता नास्ति नित्यत्वं हि यस्यन 
तस्य अन्वयव्यतिरेकौ निबन्ध- 
नमित्यस्य व्यतिरेकाभावात्‌। 


(65) “स्मणमन्दिरं रतिवेरमः । 'रम- 
णस्य प्रेयसो मन्दिरम्‌" इति 
व्याख्यायां तु (अकारणं इति 
असंगतं स्यात्‌ । 

२४५ (66) यदि तु विपरिणामेन लिङ्गव- 
चसोरपरस्यापि स्ंबन्धस्तदा 
अभ्यासर्क्चषणो वाक्ययेद्‌ः 
स्यात्‌ । दे वाक्ये स्याताभि- 
त्यर्थः । पवं च व्यवधानेन 
प्रतो ऽथां न प्रतीयेत । 

३४६ (67) असदृशः इति टगन्तत्वाद्‌ 
एकवचनान्तं, किबन्तत्वाद्‌ 
बहुवचनान्तं च । अ रतया 
श्रतो धतः मधुरतां बिश्चती 
चः । द्धतेः इति पएकव्चन- 
बहुवचनाभ्याम्‌ । 27018 
7011 ग ४४6 [नप 

(68) मजने सानं ब्रुडनं च । स्फुर 
चरश्युकस्य अन्तो यस्याः, स्फुर- 
द्धिरंहाभिश्च कान्ता । मकरके- 
तनः कामः समुद्रश्च । 

(69) उच्चारितमिति शब्दतः प्रादु- 
भूतं, यथा  श्रत्यग्रेशत्यज्न विवि- 
्तमूर्तित्वादिति । 

३४८ (70) केवलस्येति, असमासस्यस्य । 
समासे तु असौ योग्यताद्यपि 
प्रतिपादयति । 

२४९. (71) व्यक्तरठिङ्गस्य विदोषः पुंस्त्वं 

खत्वं च । नायकतयेति । 
नायकश्च नमयिक्म चेति पक- 
रोषः ॥ , ` . 
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रस्यक 


ध (72) अन्येऽपीति - तद्यथा बिरोध 


स्यासम्भवो यथा । 

या घर्म॑भानोः ५० पटीयसी ॥ 
इत्य धर्मभानोस्तनयात्वादी- 
नां रीतरत्वादीनाश्च धर्माणां 
भिन्नाघास्तयां विरेघ उक्तः । 
स च न सम्भवल्येकाश्रयतयेव 
तस्योत्पत्तेः, अन्यथाऽतिप्रस- 
ङ्गः स्यात्‌ । यद्यपि यमुनायास्त- 
जटखादानाच ताच्विकमेकत्वं त- 
थापि शब्दसमर्पितमेतेषां नाः 
नात्वमन्वभिभूयते । अयं च 
विरोधः शाब्दं एवेष्यते । तथा 
च तेषां भिन्नाश्रयतया तदवस्थ 
पव तस्यासम्भवात्‌; स चा- 
भिहितवास्यत्व पव पयथवस्य- 
ति, एकाश्रयतया विवश्चिता- 
नां तेषाममुना बाक्येनाभिधा- 
नादिति ॥। 





[ ङ, १० 
सोमेभ्वर 


३५.५९ (7) अन्येऽपीति । 


वि. 8. 06" @णा1& नटा" 
111 5१721008 0 01161 अ- 
ठंकारदोषऽ 9. &1€8 06 
0116 शाप्ला ए स. पु. ३५१ 
विरोधस्य असंभवः यथा- 
या घर्मभासस्तनया "० परी- 
यसी ॥ 

अचर विरोधस्येकाधारतयेव उ- 
पपत्तिरित्युक्तम्‌ । ततो घर्म. 
भास्तनयात्वादीनां शीतखत्वा- 
दीनां च धमोणां भिन्नाधार- 
तयोक्तौ विरोधस्य असंभवः ॥ 
नञ तस्या नया जटखानां च 
तच्चत पएकत्वमिति न दोषः । 
सत्यम्‌, शब्दसमर्पितं नाना- 
त्वमनुभूयतेऽ्य च विरोधः 
शाब्द एवेष्यते ॥† 
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क्चिद्धणो 

^स्यानुवाद्यस्वे 

[\68त 110. 310 01 बिहि- 
तस्यान्‌ 

°गोदां 

धरणीध्रव 

जाअन्ति 

एदि 

२€>व 10. 314 0 सहि. 
अएहि 

धेप्पन्ति 

रद्‌ 

दिआईं 

{69५ 10. 316 00 'हियाद्‌ 
वाक्या्थौन्तरमेव 

अपदस्थसमासं 

तुमम्मि 

पतति 
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पुद्यसिमि 

छक््याह्छक्ष्यम्‌ 

01018 रस्दोषानाह 

{6६५4 00. 328 01 रसदोष? 
स्वपदोपादा्नं 
य्त्‌ 0, 
स्वशब्दो? 
वाच्यत्वे 
°मूलवीक्षितां 
तरङ्गणमातनोति 
कृणत्कररेः 
ञ्जणत्कोरेः 
“कर्षि 

6684 10. 329 01 किः 
°अनुभावाः पये 
€8५॥ 10. 
अनुभावः 
°रुतितरां परिवर्तते 
624 10. 381 0 श्रद्ः 
यलग्रतिपायः 
णिहुजर 

छोअण 
^हिथञा 
\€84 0. 
°हियञा 
रतिविर पेषु 
,62त 110. 336 00 रत्ति 
वेणीसंवरणे द्वितीये 

0110108 वीर 

५६ 10. 888 0 बीर 
(2111६ 110. 338 ० [86 
178, 116 5 

वत्ते 

वणनम्‌ 

01.010 अकाण्डे 
उत्तमाधममध्यमाश्च 

“माश्च एवस्थिते तत्र इति“. 
°ख्पो 

युक्त इव शु 

°तः क्रोधः ख्यः फर्दः 

{.68त 110, 346 0 वर्तः 
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स्वगपाताङ 

गमने 

“नाद्युत्साह्‌° 

010}28 तु 

०वदा्न 

निर्घधन्य {684 120, 852 
01) निबद्धव्यस्‌ 
°सलत्वप्रतिभासेम 

"मप्यन्यथाः 

°वज्निल्यादयुत्तमे नाधमेन 
भट्ारफेति नोत्तमेन 

16५५ 110. 356 01 भट्यर- 
केति 

010])8 परमेश्वरेति न सुनिप्रशतौ 
{€ 4 110. 357 02 परसे- 
शरेति 

(21111 110. 557 011 प्रछत 
^दिसमुचित० 

°्दिकमुचितः 

निबेद्ध्यं 

च क्रत वसन्तः 
नायककोपोपवणैनम्‌ 
प्रसिद्धोचिलयवैधस्त 

{68५4 110, 562 गी 
ओचिल्यो° 

अप्येते 

इस्युच्यन्ते 

संरोहस्फुख्क!° 

°दुत्सुकमागत दत्यो 
^प्तिकारणत्वा 
ने परमदोषः 
२6६५ 110, 
“नोक्तिमै° 
26 कुरुं ०408 भूयोपि 
दरयेत सा दोषाणामुपशांतये 
धुतमहो कोपेपि कांतं मुखमिव्यादौ 
चदन 

हृदन्ते 

पाण्डुत्वादीः 

°त्वेनोक्तम्‌ 


568 01 


374 ए 


375 7. 09. 


370 2 


377 8. 6, 
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379 7 
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६6६ 10. 374 0" स्थिर- 
त्वमिति 

°न्तर्थण यो रसः 

° ङ्गारयोर्यीररसोतर्निवेरितः । 
यथा 
°त्कर्षीलयादि 
1188 {116 
10. 337 
९9 पोषयति 
चमत्कारकारीणिः 
^छोकयत्सस्परहु" 

"देताः 

"दशो मुनय 

विषया या रतिः प्रतीयते 
-्थिभिरिति 

साश्चनेभ्रो 

तथा शारा 

नाप्र स्थायिभाव 

16६५ 110. 588 00 'शन्द्‌- 
नात्र 
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उदः 

°रस्य तथा 

गुणाः 

°दिरिस््यञक 

सुञुमारादिवणोनां 

मधुरादिभ्यवः 

विश्रान्तम्रत्ीति 

सभ्िताः 108४686 0 जातु- 
चित्‌ 

ये वार्यवाचकरक्चण। 
%रसव्यक्तिस्तत्रोक्तिविचिन्यः 
"पथचासिताः 

11768 यथा &0व 07118 
छम उदाहरणानि 

यथाक्रमं उदाहरणानि 

दूरमेव 

मनोरोगस्तीन्र 

न मां चातु तातः 
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बहूदि 48 ए °नासतेषां 
विहि 49 8 ०वजाः 
इदि 50 0 योगेण रचना 
गुणेसु 51 ^. 8. उदा 1564 ©{ उद्याहरणम्‌ 
सेज्नासु 5 0 चिन्तनानि 
सलजासु 5 0 °भ्यामन्लयोस्तद्धि 
ल्द 54 8. 6. वा 1058684 भ च 
°भ्मुहसु° 55 0 संबन्धष्ट 
पयद्दि €&व ४0, 55 071 संबन्धः 
ट्टदि 30 2 दीधैः 
०सन्नां 97 ^. 8. उदा 
सारसम्‌ 38 © शब्दात्तु 
व रश्िन 59 2 यत्रार्थप्रलययो- 
कण्टे 60 8 गुणो भवेत्‌ 
गुणारुंकारभेदः ५ गुणो मतः । 
मेदः । ओजःप्रश्ेतीनामनु- 61 ५ रसानां संघटनानां 1. €. 0101118 
वरासो--. समासानां 
गडरिकाप्रवाहेणेषां 62 ^. 8, उदा 
गुलिका 63 परिवख्न 
वस्त्वरकारा 64 रचनायाः 
00108 यतः 69 8 प्रतुकु्‌ 
समस्तेगणेः 66 0 कहरचलन्म 
गोडी €8५ 0. 66 00 ?रवरन्मः 
तदद्रावत्र 67 0५ ऽताडितोसो 
01118 सस्सु 68 8 °धेयार्थे 
ज्यवहारस्य प्रवतेको 69 8  उद्तर्चनादयः 
°्त्योपचारेण 70 छ न्वचेश्चया प्रौ 
दुष्टत्वाभिधानः प] °व्विसदवते 
स्वीकृते 72 ६. ८. “मसृणवणोदयः 
4 € 70. 72 0) मणा 
्रोदिन्यौस `“ 
प्रोदिव्यीससमासौ चं 
साभिप्रायत्वमस्य ख । उदह्ासः ९ 
01168 च 1 8.0. पठ्भङ्गश्टेषेण 
त्वरूपोदारता 2 8, 0. अभङ्गद्ेवेण 
694 110. 48 01 “त्ववपुर० 3 ^ गुरुपर” 
°रूपं 4 ^ °तया बत 
°न्यख श्रस्तवे 8 ^तया बत दूरं देक 
वक्तुं न्याय्याः 10868 $ 2 रसाद्यनुगुणः 
वाचया वक्तव्याः 6 ^,८. उदा 
गुणाश्च ये ` र 0 °र्किच्यते . 
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°दूरमेव 

गोडी 

रीतयो मताः 

णस्े्देपि तास्पयमाच्रमेदात्‌ । 
०छभस्वाह्वायचुप्रासः 
उदा 

उदा 

उदा 

धरणीधरे 

प्रथमश्चतुरथे द्वितीयस्तृतीये प्रथमो 
दहितीये तंवीयश्चतुर्थं इति द्वे 
तृतीयश्चतुरथे प्रथसश्चतुरथं 
प्रथमपादादिभागः 

नासौ 

यु खरणे नेकसेद्‌ 
°नुसारेणानेक 
आजद्यन्तिकम्‌ 
मध्यान्तं 
°मादिममभ्यातर्कं तेषां 
स्थानं आचुत्ति 
°त्काञ्येन्तगेडु° 
काव्यान्तगेड्ु> 

°त्रं चोदाहियते 

°माय तत्व 
°वस्यमबर्छ 

°दावानर 

सेतर 

°च 

°विचित्रत्सदयैः 

°ब्दा युगपहु्यारणे 
ऋमेणोदा 

°रकरोरी परिजनो 
रावण्यस्य महानिधी 
युष्माकं तनुतां 
एषवचन्‌० 

प्रथमं 

उदा 


„0 ग्थागदााद् 


तदभावादभिन्न 
शधोप्यथो 
०मध्ये गणितो० 
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०कार उच्यते । उच्यते ` 
विराजिता इलयभङ्गः 
°भङ्गपदश्टेषश्चेति 

यथा स्तोके 

°सदश्षी श्ट तुरा 

येति 

"चोपमा | 
४68त 10. 58 00 चायभु- 
पम. 


सुधां 
{694 100, 54 00 सिताश्च 
इयादि 
इरयादिः 


९९8 10. 56 ०" इलयादौ 
चोपमाद्यरृकार 
विविक्तोऽस्ि 
दद्युपपत्तिपयो० 
शेषामास इव शेषः 
तदवमादिषु 

अरौ देवमतिधित्रा 
तथापि न समागमः । 
अदो दैवगतिशित्रा 
तथापि न समागमः । 
{,€९4 110. 6 011 भहों 
देवगति° 

रुक्षः 

चोच्यते 

01118 च 

भ्र क्षिखसमेधां 

°व्यपेश्चित्वे 
°सदीनामरुकारता 
°्वेक्षयेव स्थित्तिः 

पेश्चयैव व्यवस्थितिः 
ग्रसञ्यतामिव्येव 

"सयं प्रयोज्य 

कष्टकाभ्यः 

उदा 

तदर्ति 
°दुमादिजा 
°दुमादिमा 

01111 बन्धः 
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: पद्मः &104 0171108 बन्धः 


पश्च 8.1 715 अन्धः 
सर्वतोभद्रः 

°न्ये सेदाः 

न प्रदरयेन्ते 

एका्थतेव शब्दस्य भिन्नरूप 
` थत्वेनेव मुखेव भासमानं 
उदा 

उदा 

तयुवपुरजघन्योो 


 मयजननकनिक ०कक 


 उद्यासः १० 


01118 तु 

यथेव वा शाब्दा 
विरोषणान्ये ते 

"पादाने श्रौती । 

तुल्य 

तुस्यमियाद्‌? 

°रिति तत्र साधम्य 

तल्यं क्रिया चेद्धतिः इत्यनेन 
इवेन निलयसमासो० 
°दाब्दुप्रयोग 

क्रमेणोदा 

624 110. 10 00 कमैणोः 
लक्ष्मीनिवास 

6०4 110, 11 0 लक्ष्मी. 
स्वाधीनभतैका कति 

कान्तं यथा भजमानां 
रसादिरूपस्तु 

तवेतरेतदङं? 

उद्‌ 

सयख 

सम्मड 

समेत्तेण 

01117 समासेन 
कर्मण्यधि° 

करणे चोत्पन्ने क्यचि? 
क्यचा 

कतः 

क्यडः। च 

क्यङः । कमै? 

°मुटा 
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उद्दा 
चरितानि 

एतयो ट्रंयोधस° 

उदा 

संपराय 

उदा 

दंडंखंतो 

दुण्डुण्णन्त 

मरिहिसि 

कण्टञ्जकटि? 

भाई 

वणार 

ण 

पाविहिषि 

ुसुमेन 

सममिति 

आसो निरासः । उदा । भराति-*“ 
&1९68 त्रयाणां वादिधर्मो पमाना- 
नाम्‌ 21+81 उदा । 
चिदररय 

राचितांतरा 

हरते 

भवतः तदेदमुदाहरणम्‌ 
"ध्यवसानादयः 

धिपे इयमुपमा 
साच विषाः 
इहाभिन्ने" 
°पाधारण्घ्मं 

°सुधेव 118४686 2 सुरेख 
भिन्न च तस्मिन्‌ 
°मानच्वे पूर्वै 

सभा 

रसनोपमा 

उदा 

१€६॥ 0. 58 ० 
उदाहरणम्‌ 
उपमानोपमेययोः 
°नोपमेव्युपसेयोः 

यो न मम सहते 
असत्पुरुषसेवेव 
द्िविफरुतां गता । 
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पादन्रय 

0111४ इति 

^करद्ाका 

०8 अथवा । न्यस्त खांछन- 
जनं कुमुदिनी प्रोह्लाससिद्ि- 
प्रदमिति चतुथः पादः। एवं चं 
रूपककेणेव निवीहः ॥ भ्रोता-“' 
2167 कायौ 

देश 

“र्यम्‌ 

"देश 

"पमाया इवैकस्मिन्निह बहव 
बाणाः 118{684 ग प्राणाः 
दुगोणामामागेण 

ण्यः पराभवः 

°देरावृत्ति दी 

अरुजः 

वाच्यकुञ्र 

मुजस्या 

कैमवानिति 

°मतिवर्तिंत 

च माखारूपः 

°मानं यत्सलययतया स्थाप्यते 
सापह्वतिः 

°स्पन्द 

रोद्धासि 

°मक्तथत° 

दिग्मालिन्य 

°पादकवाक्येन 

^तस्यार्थस्या 

जीए 

तीष 

जयर्ी 

हूष्नरा 

शर्व्तरणमिस्यु 

मायां पथैवस्यति 

684 110. 93 0) माः 
स्वस्वरूप 

°नघोवगम्यते 
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106 
107 
108 


109 
110 


111 


11४ 
113 
114 


119 
116 
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121 


19४ 
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124 
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01118 अर्थस्या 

01168 साच 

निपतद्धाराश्चुणा 

ऊुत्रोडीय 

ममत्व 

{6०५ 0. 102 01 मह 
प्र्षमयसि 

{€ ००. 105 00 कमयसि 
तदात्वमेव 

त्वमेव 

तुस्यांतरस्याक्षेपहेवुः 
तुल्यात्तुल्यस्य 

 स्याक्षेपहेतः 

दटज्यते 

विरफुः्य॑ते 

विस्फुजैसे 

01108 भवतिं 

यथा । अन्धे. 

[684 0. 110 {€ 
भवति. 01111 110. 110 0 
°स्थगितभुवन! 

शब्धेरणैः 

624 10. 111 ग भडधेः 
“पाया इह 

अंभो रिक्तः 

काचिचध्यारोः 

क्चिदध्याः 

०कारकरणी 

कविर्दुरोष्व० 

यत्र तदे 

°तणञ्जं 

अण्णा 

विअ 

धि 

वि 

चछभा 

-पणपयावः 

०वहृणो 

हो 

°वेच्छब्देनोक्तो 

कथितपदख 
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128 
149 
130 
131 
18: 


183 


134 


159 
136 


187 


188 
189 
140 
141 
142 
145 


144 


143 


146 
147 


148 
149 


150 
151 
15 
138 
1584 
133 
196 
157 
138 
199 


160 
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काव्यप्रकादावाचनायाः पाडान्तसणि 


दुष्टताया 
यथा । सवयि" ˆ" 

ङमुर्द 

करं 

किथणाण 

किवणार्णी 

णाजाण 

णाँ 

केसराईं 

केखरार् 

सीहाण 

आण 

आणे 

अथणा 

थणजा 

क्तो 

अमुजाणम्‌ 

नवेपरिणयता 

°नोतरोत्तरं 

°संगतेन 

देषाकणैय येन येन॒ सहसा 
यद्यत्समासादितम्‌ । 
684 0. 143 00 संप्राप 
येव ख भवता च कीर्षिरतुखा 
कीलो च रोकन्रयम्‌ । 
पुनः 15684 ग वपुः 
01118 °नीर० 
तदाननस्य 

°योपि वधते 

निसं 

षे 

उपमानगतमपकरषर 
अर्थेन 

आर्थन च ऊकमेणो० 
°कतिभेदः; 

हायोपि 

महाष्टतिः 

अच्र तुल्यार्थं 

अन्रेवाहि तद्या 

°विरहे भाकषिसै 


0684 10. 159 0. °विरहेणाक्षि 


शिष्टः । श्ाब्दमोपम्यम्‌ । ` 


161 


162 
168 
164 


169 


166 
167 
168 
169 
170 


171 
172 
1785 
174 
175 
176 
177 
178 


179 


180 
181 
18४ 
183 
184 
1839 


186 
187 
188 
189 


9 


[ 21 


मालप्रतिवस्तूपमावन्मारान्यति- 


रेकोपि संभवति तस्यापि मेदा 


एवमृद्याः। दिख्यात्रे चोदाहियते । 


684 110. 161 0 शिष्टः 
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यथाः 

चाति 

अच्राक्षितेवोपमा । 

भत्र ॒द्याक्षितैवोपमा भाखतेति 
शिष्टः 

{620 210. 164 00 बथा 
अत्रेवादेस्तु 

ध्त्रेवादीनां तुल्या 

01118 च 

एवंजातीयकाः 

योम्यपदस्य 

तेऽपि 

दिया इष्ट्याः 

दशा 

"पसजनीयका्यै० 

"कंपि 

णिक्किवि 

ण 

"कपरः 

कार्यस्याकथनं 

सुद्रमपि भाति 

सुद्टृदः 

(711 10. 178 © भीर्मली 
01118 अपि 

68५ ०. 179 0 ग्परेऽपि 
0 ६1806. 

दभ्यामपि दरव्यं 
संगररंगसक्त° 

संततसुस 

संतच्चविदां 

निःदकतरं० 

°चूड।पगापि 

पश्चादघ्री 

सटाधूरिश्रूमा 

दिअहणिसा्हि 

दिभहणिसाडं 
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190 
191 
1.99 
193 
194 
198 
196 
197 


198 


199 
200 
201 
20४ 
05 
204 
208 
206 
207 
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210 
211 
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218 
219 
220 
221 
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काव्यपरक्राहावाचनायाः पाटन्तराणि 


एटि 

तीदभाग्मैधिरीप्‌ 

तीप उव्येधिरीप्‌ 

जीषितासा 

तु सहाथ. 

सन्ननेतरः | 

यथा 1115{68व्‌ ° उदाहरणम्‌ 
°अ्रमियुदितः 

68५ 10. 197 070 अमि- 
सुदित 

01115 अचर 

यथा 111816६0 ° उदाहरणम्‌ 
अधराय 

पुरारे न प्रायः कचिदपि 
सप्रयहमतनुरपरेप्यनवतिभाङः 
पततु 

°जन्मनोस्मनन भुज 

°मुक्तरूपं च हेतुः 

यद्र चः 1118644 ज चस्तु यत्‌ 
यतोऽभिन्चार 

°जेनीभिः कताः 

वार्धि 

संभवन्ति 

^श्वुतिशशषाहिनीः 

644 10. 211 00 श्रुत- 
शालिनी 

°निरापतस्वरम्येः 

°सोद्रथि 

°एकस्पिश्चदेरा इति 


 ग्कस्सिन्नपि भवति 


°्वा यत्सपयौयः 
10661ल121968 
ए 61368 515 520 
914 
°श्रोणीभागस्त्यजत्ति 
तु 11868 ण च 
णिवेसिभं 
कुसुमबाणेन 
मोहहेतुमन्तम॑त० 
समारोपितः ,, 
°भ्यतिरेकत्वेन 


16 


2 
229 
220 
2५7 
248 
249 
230 
231 
< 
34 
239 


230 7 


287 


48 


239 
240 


241 
24 
243 
244 
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299 


256 
257 


ए. 0, 


< श 


~ ^ @ ५७४2 छ @ 


(५. 
©, 


~, 


उ. १० 


२684 10. 225 07 व्यति- 
रेक 

°योगज्यवच्छेदो 

विकसर्पेन किंचिद चिन्यभिति तथा 
°न भिन्नवृत्तयः 

°पुष्टा्भस्य स्वी? 

प्रतिभि््न 

°स्येहाभावात्‌ 

यथा 118{684 ०7 उद्या 
विसंघुखाः 

यत्प्रकस्यते 

अग्र कथन प्रश्नपूर्वकं च तदन्यथा 
सद्िरुमनवद्य 

दोषः 

जनायुरागप्रभवा 

कांचिददैति 

{6१4 10. 287 011 कदा 
तु 108४6४4 ० पुनर्‌ 
पुनते 

यथा 11181{68.4 0 उदा 
सरेहिं 

{६€४व 10. 240 01 सयोहि 
ह॑से्हि 

अण्णोण्णं 

विभ 

णचर्‌ 

णार 

अन्ति 

कर्प्यते 

यथा 1151684 2 उदाहरणम्‌ 
वाणिभअ 

कुत्तो 
वग्धकित्ती 

अ 

जाव 
ुखियाख्यसुदी 
परिसुक्कए्‌ 
सुञो 

सोदरा 

ता मूख्येन 
रेतुषैच 
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298 


209 
260 
261 
262 


263 
264 
265 
266 
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272 


273 
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2/8 
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काव्यप्रका्शवाचनायाः पोठास्तरयाणि 


यथा 

दिव्व गई 

देव गह 

कदु 

गुणराक्षै 

सोख्खं 

सोक्ख 

दुक्खं 

° दष्टा 
कृपाणपाणिता 

यथा 1115680 0 उदा 
वसुधायां पत्तन पुरे 
फरुरूपयोरपि 
वेभणा 

अलिअम्‌ 

क्वो 

बहूप 

वहूप्‌ 

वेअणा 

वेणा 

सवत्तीए 
सवत्तीणम्‌. 

चेव 
०अारख्धमाधीयतें 
“दिष्येतदुदीणै ` 
त्स्सदयोगेऽसद्योे च । 
°नुपमे 

चेत्तदेत ` 

मरतिपद्यते 

यच्चापि किंचिदा? 
विषयमासा 

जग्राह 

पुरः 
°योगमनुमतर््य 
°सितुमशक्तेन ` 
केनापि तमेव प्रतिपक्ष 


। विजेय इत्यथः 


“श्यादिव कामः 

01118 मुख 

य्किञ्ित्‌ 

°नवचिदिह्‌ वस्तु 
नचिद्रस्तुः 

२624 10. 298 01 
°नविदिह्‌ 


294 
299 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
30 


308 
204 
209 
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307 
308 
309 
210 
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815 
314 
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316 
317 
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819 
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°सगके्ैग० 
°क्रतमदों 

(लत्वादि 
°पनुकतया तद्मभः 
न्ता 

पूव पू 

यच्चोत्तरस 

यत्‌ स्थापन 


` °रेकावलीं गण्यते 


°रेकावही भण्यते 
मरतिषेधेप्येवं 

यदा 

यथा 125६684 ग उदाहरणम्‌ 
°कुहरेषु 

चरुद्रा 

सभर 

पञ 

जप्णस्स 

अण्णस्स 

कण्णस्स 

तदिति अन्यदश्राकरणिर्क 
°रूपकसुपमानातिशयोक्तिः 
योक्ति्वां 

वस्तुतो 

` चाथाचुगसने संज्ञा 
कपोदे 

विभ्रमयति 

निर्वधना 

0 ९811011. 
यदिवा 

कट्प्यते 
"पमानप्रतिकू 
वणिजम्‌ 

ड असिज 
वभनिम्‌ 

व्यङ्य स्तिरः 

युगेन वहसि किं 
सुग्धे 

°भद्‌ 

रीय 

“हरु भा स ' तांत . 


४५ 


33 
385 
334 
889 
886 
8357 
338 
889 
840 
341 
34% 
343 
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845 
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850 
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कोव्यपरकाहावाचनयाः पाठान्तसणि 


बुध्यते 

° पि रक्षित 

यष्टरस्तुतपदार्थन 

संप्रकतमप- 

तस्सामान्यम्‌ । उदा 
निषन्धनास्समान्य 

01015 रस 
^रन्युनातिरिक्ततया 

०भावेन नानयोर्प 

विशिष्टः 

वश्जणेसु 

जह्वार 

{6०५ 10. 848 ग अर्ह्‌ 
उवास 

उवासं 

भोभासो 

{680 10. 344 ०) उवासो 
णि 

6९4 00. 845 0 कर्थ 
पावाणसर्‌ 

{68४५ 10. 346 0 पावाण 
यदपि किंचि? 

सोप्यपरो 

सखी 

त्वां बद्‌ कि 

सर्वत्र चेवैधिधे लिषये 
सर्वतरेवैधिधः 

"हंकाररूपस्वायो गात्‌ 

सर्वत्र 

168५ 110. 358 011 स्वैव 
कचिना कायैः 

रष्वारुच 

प्ररुणवणेता 

01018 तत्‌ 

जहि 

तष्ट 

तुए 

हियं 

हिभम्‌ 
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86४ 
363 
364 
369 
366 
867 
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871 
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378 


374 
875 
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युजदणिः 
अत्रातिरिक्तेनापि 
0171108 प्रक्रतेमं 
01.0108 इति 
गङ्घमम्बु 
जिगीषुतया 

यदेकत्र 
°संसष्ि्येथा 
कुसुमसोरभ 
°ससृष्टिस्तु 
दृष्िर्तिषफरुतां 
0110168 तु 
७९४५ 10. 978 0 °योस्तु 
एत्थ 

एअं 

राअण्णम्‌ 
परिसप्पन्तीः 
णिवारेद 

एत एव यदात्म 
सीमन्तरते 

“ताटङ्क 

श्चेतसां प्रभूतचमल्छृतिः 
°मिलयनयोरङ्गाः 
^मिति च रूपकः 
रुपकस्येन तिरो? 
{68 0. 885 0 
रूपके? 

01118 रप 
योग्यतया 

शशद्धेम केवरं कर्ङ्कसय 
°रपि दश्यते 

विरत 

"सोमं प्रतिखोमं च 
युगपदवस्थानस्‌ । ज 
परिहारे वा बाधकः 
एवे परिगरद्येत 
गिरे 

रभण 

रकप्ण 

णिम्मर० 

तह किं 
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कौत्यप्रकारंवा्चनायाः पारान्तरयाणि 


एसो 

जखूणिही 

ण किभो 

प्रतीतिरियमः 

प्रतीतरियम° 
°रुद्वाशमविद्ीणै° 

उत तद्दनख 

चेत 

अथेतयोः 

°मानहसितद्युति? 
इत्युपमाया 

साधकम्‌ 

0111108 शिनि `" -अबाधकता 
०भ्युद्धत इट्य 

“कस्य साधक 

पर प्रेयसी 

01111 आनन्द ` “सुरस्य 
118 118 ५0 11068 88 
आनन्दमन्थरपुरदग्युक्तमास्य 
मोर हठेन निहितं महिषासुरस्य 
“सनिः 

© सजि 

वाधकम्‌ 

विध्युपसंमर्दिनो 

अभिन्ने एव पदे 

स्फुटतया 

व्यवस्थिततां 

01118 चं 

चिप्रकार एव 

पुनरेष प्रतिनियमो 
यदीयान्वयव्यतिरेकावनुविधते 
व्यवस्थित इति 

भासः 

°न्यासादयोपि द॑ष्टभ्यः 
प्रष्टव्याः 

वाच्याठकारमध्ये 
परसर्परव्यतिः 

“ष्वन्तः भवन्तीति 

°पुष्टार्थतां 

नातिक्रामति 
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ठव्ययं च तस्य प्रास्तलयनिवक्षितं 
वचना 106 न वचनमात्रे जवी- 
म्यपि घवाक्चतयोपदेशं ते यच्छा- 
मीति समग्रोपि ध्वनिरेव उप- 
देशरूपतया परिणमतीति अन्न 
वर्मीलयनेन मोपदशदानं रक्ष्यमस्य 
त्वाक्षववं व्थगम्यं । 

वहः यत्र 1106 उप्ते 

°मास्सर 106 अन्न भ्चियसखेति 
ध्वन्यते 

भावद्ान्ति 1016 अच्र कार्चतया 
स्थित इति सवधः। 

रसादय? 106 रसवदा्यरुकाराद्‌ 
प्रधानतया 1106 इगितया 


बखाद्‌ 1106 बिभावादिकारण- 
रूपाः काव्यबखादनुसंधेयाः । 
अनुभावास्तु युजाक्षेपकटाक्षादयः 
कायरूपाः शिक्षातोनुप [1 देयाः।] 
८ न द्यरिक्षितो नटः एतानजु- 
संधातु समथः । च्यभिचारिणस्तु 
सहकारिरूपः कत्रिमनिजानुभा- 
वाजनबखाद्‌नुसंध (1 तव्याः ॥ ) 
°रपि 106 नं हि नाघ्यकस्षमये 
सीतादयो मुख्याः सन्ति । 

तत्रा 11006 चस्तुनः 

च्यमाणो 22006 खाद्य एवं 
कवर विद्रधसभ्यानां 
चाभिधातो 1106 विभावादयो 
न ममैव नापि परेषामेव किंतूभय- 
साधारणाः । ततश्च न तारस्थ्येन 
नारमगत्वेकेति सिद्धः भवति । 
अनुमाने 1106 विषये 
106 यः 
परयति सं नियतः । 
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म्रतीक 


श्रमात्‌ 106 म्रमाता हि सामा- 
जिकः कश्चिद्धिदन्यः भवति 
जानाति" ""रसस्तथान्येषामपीति 
स्वाकार 1016 भ्रमातुरात्मीया- 
र एव 

विभावादि 106 काब्योक्तैरमटेन 
प्रकाितैः 

°वबोधद्ालि 1206 अवबोधः 
दराल च तत्‌ मितयोगिज्ञान च 
म्रव्येयोऽप्यभि० 1076 ज्ञाप्यः 
°चोभयात्मक० 1106 कार्यज्ञा- 
प्यव 

°नेकान्तिक 710{6 °एते विभा. 
वाद्याः असेव रखसेयेक्छातो 
नासि । 

सूत्रे 016 बिभावाञुभावे हि 
भरतोक्ते सामान्येन 
केवरूनामेवास्ति स्थितिः 11016 
एते द्येकेकरेपि शंगारं न व्यभि- 
चरंति 

°न्तिकव 10{6 संयोगाद्सनिष्प- 
्तिरियस्य 

नेत्रोत्सवा 106 सख्येवं नायिङेव 
नेच्रो्सवः श्चीजनस्य 

प्रवास 1076 जालिका 

परिचया 106 पुनः पुनः करण 
परिचयः 

खयः 7106 तन्मयं चेष्टामयत्वं 
अन्यन्न 106 अन्यस्यां 

वृत्त 1016 अंतम्पुरमध्ये । न 
बहिरिति सतीत्वमनेनोक्तं 
निरान्तान्तरे 1016 संजातः 
एषा विस्हं 106 नाम 

वक्रोक्ति 10४6 वर्ना ( च्‌ >च 
वोक्तिश्व 

गत 10{6 रोदनेनपि गलित- 
मिद्यथः 

आद्य 7106 वक्रीरय 
अद्युं 11006 वाममिद्य्थः 
अकानि 206 अशानिनामा इत- 
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प्रतीक्‌ 

वहः 

घधैर 2076 धषेराश्च ता मध्य- 
रुद्धश्च ताः करुणाश्च 

छतमचुमत गुरुपातकं 106 
दरोणाचां खपितरि पांडवेमीरिते 
अश्वत्थामा तस्पुत्र आहं 

किरीटिना 06 अन 
विजहति ८06 पचमो मध्यम 
एुरषस्य तः - 

प्रयाति 106 शगः 

ह्रदय 11016 देवविषयात्र रतिः 
योग्यतां 06 सुनिविषयात्र 
अन्यद्‌ 1016 गुवीदिविष्य 
स्तुमः 106 यश्च प्राह 
विडेसे ०0४6 विभाजीचकार 
अनेक 21076 ऋशाब्या तु चृत््या 
एककामुकनिषयमेव 

उपादानं 1106 करवै 

कोपस्य 71076 शांतिरिति योगः 
ओ्सुक्यस्य 1016 उद्यः 
पराक्रमः 2006 परड्ुरामख 
सिग्धो 1016 संधिः । भत्राद्याध- 
नावेगः । द्वितीयेन दषः । 
क्वाकार्यं 106 पुरूरवाः प्ररुपति 
काकार्य 

भाव 06 ननु यथा भावस 
व्रालादयस्तथा मावस्थितिरपि 
देशिदुक्ता तस्करं भवतामिद्याह 
भावस्थिः 

सुख्ये 1006 नन्वेवं भावादीना- 
मपि व्थग्यत्वान्मुख्यत्वं प्रसक्त 
ततस्तेषाप्रप्यगिायाधान्थं सखा- 
दिल्याह मुख्ये ₹०। रस एव मुख्यः। 
परं मुख्ये रसेपि कदाचित्‌ भाव- 
प्ररांलयादयो मुख्या भर्वति यथा 
परिणीयमानं श्लयमनु वतेते राजेति 
भ्चुयस्य प्राधान्यः 
कदाचन 1086 पाश्चात्येषू- 
दाहरणेषु 


. अंभिच्वं 10४6 प्राधान्यं 
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प्रतीक 
°खानाभ० 1106 अनुखानश्चाकतौ 
संरक्ष्य ॐ० स्थितिश्च तत्र 


वाच्योर्थो वंटाध्वानायते ्यग्योलु- 
रणनायते 

देवेन 1016 भन्यता मेधाभिे- 
येने. -येदयर्थः इंद्रो वे वषैतीति 
°भिधाय 106 अथ राजा वणैयितुं 
प्रक्रतिः अथ च मेधाभिधायकः 
कश्चिदुच्यते 

°मानो° 0016 भवता देवेनेवं 
करवारमजवाहमिव उर्जितेन गभि- 
तेनेव । धाराभिरेरिवेति । 
एकैकस्य 11016 सखमासपिश्चया 
एकपद 

उत्कषै 110{6 उस्छवैः 

हृषेदः 106 प्रमोदखडनः 
अलंकार्यस्य 1016 ध्वन्यमानत्वेन 
कचेसेनौो 1076 तेन कविना 


निबद्धो यः चित्तस्य या यसोटोक्ति- 


मातर तसात्‌ । 

विरोधा 1076 यो हि निजमप्यधरं 
दशति सं कथमरिवधूनामधरा- 
न्मोचयतीति 

येषां 1016 दिग्मातगानां 
अथाँधि 110४6 कीर्षिरियं 
बिसिनीदयाद्ुलेखेन 

°दरौनात्‌ 106 हेतुः 

तिष्ठन्ती 110६6 साध्य" 

ततः 706 राज्ञः सकाशात्‌ 
यजन्ती 106 कंदराभिः रारण 
दत्तमिद्यथः 

थेरं `" "क्‌ इव 06 ब्रह्मा हि जडे 
जलजे उपन्िष्टः । इयं तु वाणी 
स्चेतमे 

भनुदिण , 106 तनोस्तनूकरणं 
चिना नान्यत्कर्म यस्याः 

दयुल्य 016९ यो य॑ स्यु्थः स 
वाक्य एव । नपदु। क्षिया- 


, वच््छिन्नं च वाक्यं सर्वत्र 
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प्रतीक 

तद्प्रा 1016 एतौ बिष्णुपुराण- 
शक 

°दद्यो 110{6 
प्राक्ुतत्वात्‌ 
कान्यटिङ्गम्‌ 1106 यच हेतुरेव 
परिचुग्बनादिको वाक्याथत्वै भजते 
स हेतुः । 

वयस्यराटे 106 तारण्ये वक्रे 


लिगव्यद्ययः 


व्यतिकर ,; मिश्रीभाव यौग- 
पयनेदयथः 
सयुन्मिपं ;; उत्पद्यरं 
अवस्थाः ;; कामिनामिति 
रोषः 
वारिजन्तो ,, विरहावस्था 
हि न प्रतिभा- 
सते हारः 


"वञ्ञस्सएण 1106 स्तनभर एवं 

वयस्य यस्य सोपि विषमोन्नत. 

व्वाच्चर्यदयेने यतः ने ऋमति 

सरे 100 सरः किराभिराष- 
सुत्पादयति 

णवपुण्णि 106 सोपि श्चणमास्न- 

मेवं रज्यते यतः 

को तै 1006 ऊन सवधन 

आतेत्वादिना संवधः 

न्‌ तत 1016 न तदर्नैतरं 

निवारिओचिअ 71076 धनाि- 

गनाद्वारितः 

उव्वयरंत 11006 अधिकीभवन्‌ 

स्पशेविध्वदेतुत्वात्‌ 

रमि 006 तदोक ० एतावन्म- 

यापि दष्टं ततस्तदनेतरे कथं रमितं 

त्वयेति कथय 

किं ति 0006 किमिति 

भ्याजेन 71018 एवं रूपयाऽपहुया 

°संबादादौ 0४6 गध्रगोमायु- 

संवादं भारते प्रकरणं 

श्थितो 106 नं स्व्तमितः 


र रोकोत्तरेणेव 016 सुबनरूपेण 


उ. ४-५ | 
घृ, रप. प्रतीक 
७४ . २ तदेवो० 1106 छोचनं 
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१४ षष्टयाः 1106 ्यैजकर्त्व इति 
योगः 
१-२ °व्यलयययस्य ००६९ प्रहाखो च्ैम्य 
इल्युत्तरेण योगः 
५ मन्ये 106 स्वमेवं मन्यसे 
यथाहमनया खह कीडिप्यामीलय्थः 
३ सवैनामवचनप्रात्तिपादिक्‌ 1106 
एकवचनवहुवचनरूपाणां च्येज- 
कत्वमिति योगः | 
% °पिणो 1016 व्यजकत्वं 
१० अन्येषां 10{© पैकदेश्षानां 
२ पडोहर 1016 पश्चाद्धागद्यून्यगुहे 





पञ्चम उदास 
२ द्रोणादि 206 यत्र संरोदिण्यो 
मूिकाः संति । 
१० करः 0006 करि शवसः \ ({) 
१६ रसः 1106 अंग 
१ अद्युच्चाः 1006 प॑चाक्षरी ना (2) 
कविभेजदेवस्येति । 
१३ अस्माक 1076 प्रदर्थिनां 
१५ भावस्य 1106 रतेः 
रसाभास 1076 यङ्कार 
भावाभास ८0०४6 रति 
°भाघो 11016 अङ्गं 
१ भावप्रराम 10८6 आवस 
रसाख्यस्यांगसिति योगः 
१५ कंचित्‌ 0006 र्यर्थिनं पाथं 
२ श्योक्तानि 10४6 प्राक्तनैः 
कश्चिद्‌ 1006 प्राक्तनादिकः 
१० व्यङ्य ८0४6 काक्वाक्षिप्चमिति 
` योगः 
१ पुषां 1006 गुणीभूतव्यैसयभेदानां 
पूर्ववत्‌ 1016 ध्वनाचिव 
पचार्तिशदादयः प्रागुक्ता ये ते 
सर्वेपि उ्धध्वनिवत्‌ गुणीभूतञ्य- 
ग्येषि भेदा इलयथेः । 
 ध्वन्यङ्ता 1106 ध्वनिरूपजां 
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प्रतीक 


तदाश्रयाव्‌ 10४6 अङ्छरतिषु 
विश्रान्तत्वात्‌ 

संकरेः 0४6 चेधा संकरः अनु- 
ग्राह्यायुग्राहकः १ । ससंदेहः २। 
एकपदग्रतिपाद्यश्च २ । उद्‌ा० यत्ते 
सीसतचिद्धे मरकतिनीत्यादिं । ¶ 
जह गभीरे जह स्यणेदयादि । २। 
स्पष्टोस्थस्षत्किरणकेसरसूयबिबवि- 
स्तीर्णयादि ३. | 
व्यग्यत्वै 1106 इदमतरर्दपश । 
सर्वैपि प्राच्या मेदा गुणीभूत्यग्य- 
स्यापि वक्तभ्याः । परं वस्तु वार 
छृतिर्वेयादौ प्रागुक्ते सूते यत्र 
वस्तुमात्रेणारंकाये व्यज्यते न तत्र 
गुणीभूतव्यम्यमिति । यदि तत्र 
व्यग्येऽथी अुख्यो न भवेत्तदा 
वस्त्वेव मुख्यं स्यान्न च वस्तुमात्रे 
काग्यशाब्द्रवृत्तिः। शञ्दनित्रत्वेन 
जघन्यत्वात्‌ 

तैः 1016 गुणीभूतव्यैग्यभेदेरिवं 
स च प्रसेदेः 006 ध्वनिः 
°थौन्तरसं> 10४6 त्वामसि 
°तिरस्छत 11006 उप्त बहू यः 
“मूले 1006 उद्खाखकलिकरवा० 
नियेत्रणेन 1006 अभिधाया- 
दारस्य ८) नैयत्ये वाक्याथैख 
रब्दसयेतानि 

°मूले ०0४6 अर्थशत््युद्धवेऽप्य- 
र्यं सेदाः १२ यथा भरससि 
रमणी इलयादि । 

°रखण्ड 11006 रोकरूढपेक्चा- 
पि" 'न्वितामिधानवादिनां ` `ˆ 
दीधैदीर्घतरो 1106 यथेषुश्चमै 
भित्वा मांसं भिनत्ति तद्धित्ला- 
ऽस्थि । तदपि भित्वा जीवितं 
गृह्णाति एवं वाक्यमेव परंपरया- 
व्यग्यमभिधत्ते इति तास्यशचक्ति- 
वादिनः । 

भत्र 06 निः्रोषच्युतेव्यत्र 
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भ्रतीक 

शध्यास्मना 206 स्वरूपस्य 
सेदेऽपीति रोषः 

किमु स्परस्मेरविरोकिनीनां 1106 
स्रीणां 


°स्तुतिवपुषा 11076 रूपेण 
सन्यण {106 सव्रण 

०मथीवेश्चा 106 सकेतिताथ- 
वाचकस्वात्‌ । 

क्राक्यते 106 तद्योग इति वच- 
नात्‌ 

मह णुमजिहि 1106 महमिदय- 
व्ययमावयोरिदयथेः 

"बाधः 006 यतोयमभिधाभू 
एवे्यथैः । 

पुच्छभूता 006 एवे चाभिधा- 
वयवत्वमस्याः 

तद्‌नु° 1106 रक्षण 

तदनु 1106 रक्षण 
तदलुगतसेव 106 ध्वनन 
नियतसंबद्धः 106 नियतेन निय- 
तत्वेन इयत्तयेलधैः संबद्धो निर्य- 
चितः 

अनियतसंबद्धः 106 अचर ह्यनि- 
यतोऽथ व्थैग्यः । कामुकस्यान्यः। 
समीपस्थसणखीनां त्वन्यः । 
वाक्याश्वैः 1106 न पद्रथः 
वाक्यमेव 1106 न पदं 

येऽप्या 106 राब्दबद्यवादिनः 
अनुमान 1106 अनुमानचचौ- 
न्यायप्रवेशतकोदवगंतग्यः । 
तद्धपः 1016 व्येग्योऽथं इति योगः 
गृहे 106 यत्र सा वुःखीरास्ते 
अमण 1106. कतै 

अभमण 106 क्म 

न्नैव 1106 अत्रापीलयर्थः 
व्यक्तिवादिना 106 ध्वनिवादिना 





षष्ठ उल्ासः 


तत्र 110€. श्रब्दार्थचित्र- 


प, 
११० 


११२ 
११३ 


११६ 
११७ 
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प. 
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११ 


[ उ, ५-७ 


प्रतीक 

काव्यद्रये - 
स्थितिः राब्दाचिच्रयोः 1018 
यत्र॒ शब्द शब्देचित्रप्राधान्य 
तत्राप्यथचिन्र गोण सम- 
स्तयेव । एवमर्थचिनच्रप्राधान्येऽपि 
रब्दचिर्र गोण । न त्वक्कः 
चित्र क्रापि काव्ये समस्ि । 
तदेतद्‌ 110४6 सुसिङ्व्युस्पत्ति- 
लश्चण 

दुय तु नः 0006 भामह 


शाब्दालकाराऽथौरुकाराश्च मता 
इयथः 


सखप्रम उदास 
 तदाश्रयाद्‌ 106 रसस्याश्रय- 


भूतो यतो वाच्यस्ततोसावपि 
मुख्यः 
उभयं 1106 रसवाच्य 


राब्दायया 7016 शब्दवर्णर्चना- 
सामपि रसे वाच्ये चोपयोगसद्ध- 
वादोपा वाच्या इयथः तेषु 
11006 शब्दादिषु 

दुष्टं 1106 पदार्धत्वादराक्य- 
स्यादो पददोषानाह 

°मथ 1106 एते छटाः ३ 
समासार्थं वेल्यथैः 

०मेव 20४6 एते १ £ पददोषाः 
°गितैः 106 उपरश्चितया 
कातर्यं 106 कृतार्थत्वं 
तिन्दुक 1106 टिवरू्यं 

दैवतो 016 अधिष्ठाता 
उज्वङी त 11016 प्रशोभीक्कत 
सतिभिः 06 यायजूकैः 

०द्रः 1106 आदरः भयं च 
“गतं 1106 तदप्यघाचर्कं 

च॒त्ता 1106 नृती क्षरिति 
यरपादमू्व करोतयसो द॑डशष्दः 
विदधत्‌ 0006 बिभ्रत्‌ 
भरारितां 10४6 वक्रितां 


, 0्करापो 106 धनै निबिड 
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तीक 

रुचिरः । स चासौ कटापश्च 
अस्य 0६6 बर्हिणः 

(क्रयता० 11076 व्याकर आशयो 
यस स तथा शुद्धाश्षय इल्यः 
तस्य भावस्तत्र । 

एतत्‌ 11016 हिंसादिकं 
योगक्ञाखादौ 10४6 योगाखादौ 
नतु व्याकरणे 

“ज्निषिद्धं 106 रूढि० प्रयोजन 
वा षिना | 

मूश्चौ `" "066 रावणः प्राह 
°मात्र° 016 न तु मोष । सा हि 
धनुष्मतः सामान्येन सिद्धैव 
“सुक्ता 1006 न मुक्ता या 
प्रागभवताऽतिप्रियत्ात्‌ 

तां ति 1106 खेदं विरक्तत्वात्‌ 
अस्मान्‌ 1016 सखी आह 

न ॒चस्त यदि--7016 भार्गवः 
प्राह 

ईद: । मूकबधियोऽनेडमुकः 
0006 अप्रयुक्तः 

प्रसिद्धाः 11016 अतो निहता 
दोषः 

विन्दस्त्वं 1076 राजपश्चे प्रथ्वी- 
राभयुक्तः । कोटिकश्चान्यपक्षे 
पटयसि 1016 पटू करोषि परं 
करोषि गुणाश्च ममाश्च सरितश्च 
नयः ता । दवरकसंदोहा तां याः 
सरमः । तास्मः । 

वनस्थाः 1066 किनराः । वने 
जले तिष्ठंति चनस्था धीवराः 
विगता 106 या हि पटं करोति 
तद्धयो कथं विगताच्छादनं रमति 
°स्पैति ८06 गच्छती रता 
गच्छती च 

कपना 1076 सेना । रागवरशाच्च 
ला-च 

वामरोचना 106 वामे श्रौ 
रोचनं यस्या वल्गुरोचना च 
ग्रहण 1106 म्रहार 
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प्रतीक ` 
मोहन? 1106 मृच्छ सुरतं 
रान्रुणामेव भूपतेश्च 


पावकाः 10४6 पवित्रान्वये 
घ्व 006 एषु धिधाऽश्टीरं 
संदेहः 10६6 इति संद्ग्धदोषः 
°प्रतीताः 06 इद्यप्रतीतदोषः 
रजः 1106 श्चतं सच्चरजोम्यां 
परं तमो यस्यां 

वेद्य 1106 बोधय-रविकिरणे- 
भूमिदैततमाः ता । तच 
जागृहीय्थः । 

प्रतिजहि 06 स्फेटय 

मान्रा 106 भरतसबधिस्या 
उदाहार्यं 206 अविभ्रष्टविधेयां शं 
विरुद्धा प्रतीतिः 7106 इति 
विसुदमतिङदोषः 

त्वादिति 076 श्रुतिकट 

छम्य 106 भविष्यत्येव 

निषेक 1106 अश्चुपयसां निषेकं 
करते दश्च कासरामिव चेतोभुवो 
भद्टीनामिव 

कुरते 1106 भद्धिः पाम्यत इति 
यद्रूटं तदिव कुरत इत्यर्थः 

“ब्दः 1016 रएषु षु वृत्तेषु 
पेखपूसग्रेतशषब्दैकदेकाः व्रीडा 
गुष्ठा अमेगरा्थीः 

°तरां 1106 प्रभवति 

संदेहः 106 विवक्षितश्च साधुषु 
चरतीति । 

°मेव 06 न श्चमते 

वाक्यमेव 1106 वाक्य एवैते 
दोषा इल्य्थैः 

°घस्मर 11016 कर्मधारयः 
भखाणि 106 मेन्रायुधानि 
अन्न 1006 रौदरसे- 

विकट 1106 कठोर 

निर्म 1076 अग 

"विद्ध; 106 मुक्तः 

संधेः 1016 परः संनिकषेः 
संहिता,। सेव चान्न संधिः 
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प्रतीक 

°सपदमेपु 110४6 चरितेपु 

प्रगृद्य 1016 यस्स्वरेण न संधीयते 
तस्प्रगृ्यं पदं 

°ुत्तपते 11016 दीप्यते 

संधा० 11006 दुङ्धी-खण्ड-रचिकु 
राष्दाः कस्मीरदेरो वरांगमेदयोनि 
मणिवाचका 

उ्व्यसाघन्र 11076 कष्टत्वं यथा 
हतं लक्षणा 106 छंदीरक्षण 
अत्र यदिहाम्यस्खरादुः 11016 एवं 
नाम सुदरव्वमस्य कामस्य यसक्षण- 
मपि परिहर न शक्यतेऽयं च 
दोषो यस्थ चिपक्षेरपि बह्यचारिभिः 
प्रपन्नः । गुण एवेदयर्थः । 

°भकारौ 1016 एतौ कापि च्छंदसि 
निषिद्धाधिति ज्ञायते । 

कम्या 1106 कुमारीख्त्तिका 
संभाराः 016 संभारा मर्दत- 
श्चेप्या राल्यादयः 

सुग्ध 106 मुग्धाया विद्ग्धायाश्च 
सभाया मध्ये रल 

रतं वा 106 इदुमप्यनुचित- 
सक्रमश्चेति योगः 

द्ितीषा 11.016 द्वितीयस्मिन्नद 
गत एको याचकरोषः शब्दांशो 
यस्य प्रथमाधेस तत्‌ । 

गुणानां 1106 चिङ्ोषणानां 
नरपति 0016 युधिष्ठिरः 

प्रक्षतेः 2006 भमः प्रक्रमं इति 
योगः 

°जेयै 106 शीपक्चे निष्कर्ण- 
छुरुजा 

सुज 00४6 दोषाकरो यच्छं 
तस्य श्रीः 
कुट्टनीं 
कटनी च 
सर्वगा 10४6 गम्यागम्यगामिनी 
विशेषा 1006 नियसमानियमयोः 
विरोघ्राचिरोषयोः परिघ्रत्त विनि- 
मयो येषु वाक्येषु ते तथा 
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प्रतीक 

विध्यनु° 1106 विध्यनुवादाव- 

युक्तावनुचितो यत्र 

दुष्ट 1106 दुष्टं पदुमियेतदेव 

दुष्ट इति शिगचिपरिणामेन संध्यत 

त्यथः 

परिमर 1106 चमत्कारं कमल. 

गधवच 

रुचयः 

किरणाश्च 


106 अभिलषौः 


.पस्पश. 1106 आर्माङ- 


प्रायाः (१) । निर्थंकाः । 
करणीं 1106 क्ण । कृप । 
हार्दिंक्याः राजचिरोषाः । 

न्याय्यः 11016 न चेदेकन्र । 
इति दुष्कमो नाम दोषः। 
सखपिति` "110४6 सृत्रहञ्यां कोपि 
वेरयामाह । भाम्यत्वोदाहरणमिर्द 
ददं ते केनोक्तं 106 प्रसिद्धि. 
विरुदो यथा 
हेभ्नः 1106 
वस्तुनि 

प्रसिश्र 106 इति रोकविर्दं 
प्रसिद्धः 206 न व्वेङ्करोद्रमः। 
दति कचिप्रसिद्धि विरुद 

महसि 1106 सति 

सुदक्ष 201© कामिन्यां 

यान्त्यां 106 उपपतिसमीपे 
शश्ास्ेण 106 विरुद 

विरहितम्‌ 106 इति कामश्राक्च- 
विरद 

विमुक्तः 0016 सुनि 
“विषादिता 11016 भचर किम द्ध । 
सदैव । भ्र्तिरेन । इयेतेषां ततः 
किमिलेक एवाथः 

6दुक्त्रं 7106 तस्या वक्त्र 
स्योत्ख्रामिति 006 म्योतिष्म॑ती 
राचिञ्यात्ल्ा 

र्थिस्वे 10४6 माल्यवान्‌ रावण. 
मातामहः प्राह 


हेमकरकाख्ये 
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बरतीख 


परस्य 1106 रमस्य 

रावणः 1016 जगदाक्रदकारि- 
स्वा्यथीतरसंक्रमितवाच्यः 
म्रयत्नपरिबोधितः 1106 अश्च- 
स्थामा दुर्योधनं प्रलयाह । मां 
चेद्रोणाचायैपदे करोति तदाहं 
सवौन्‌ रिपृल्हन्मि । ततस्तव 
निश्चिततया रात्रो सुखं शेषे ततः 
शयितः सन्‌ स्तुतिभिरेव यदि 
परं बोध्यसरे न चिंतया । अच्र रोषे 
विधेयमयुक्तं॑म्रयन्ेन बोध्यसे 
इस्येव विधेयत्वात्‌ । 

°जाढ्मो 106 मूखैः 

अन्यच्च 1106 आरूढत्वावग ति- 
यैत्र नास्ति तत्र केवखो ज्या-शब्द्‌ 
इति योगः 

समर्थन 1006 रूढेष्वेवायमप- 
वादः 

दोषाणां 110४6 अदु्टता 

वचसि 06 कष्टत्व गुणः । 
°राजते 106 ब्रीडश्चीखमिदं 
अक्रमः 1006 अमगङाश्कीटं 
नीडा 206 स्वक्षब्देनोपादानं 
मीर 106 मीरंलयै सुब यस्याः 
°दु्च° 1106 उच्चे सुजमूखे 
लोक्यते आलोकेन तां 

कोमङ०° 110४6 कोमरूकपोख- 
तेऽभिषिक्तो रोमांचादिना व्यक्तो 
योजुरागस्तेन 

°मतिचरृ्य 1106 तारण्य इयथः 
°तनोति 06 कोपि स्वजा्यां 
परयन्‌ विकरिरात्मान मोटयतीति 
तार्प्यं । 

प्रहाय 10४6 संग्रामे आयुधैः 
ग्रहाराः 

निहुभर ०४९ उपपतौ 
रतिविरापि 106 तत्र हि कर 
णस पुनः २ प्रकाशनं कतं 

°्वघरे ८०४९ तत्र हि मूटनायको 
विष्णुः 
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म्रतीक 

°वदातं 06 अवदातं सातिदय 
कम १] 

°प्रूभयथापि 1106 दिव्यप्रति- 
बद्धसदिव्यप्रतिवद्ध च वण्यैमिलय्थः 
सरसं 1106 एकन साम । अन्यत्र 
संस्र 

ग्धः 1106 
प्रतिपादनं 
प्रसिद्ध ° 0{6 प्रसिद्धेन तेन गुणेन्‌ 
अधिकव्वलश्चणेन या उपमानता 
तया उपात्तमस्थिरत्व 

रसान्तर० 11016 अचिरूद्र 
स्म्थमाण 1106 स्थमाणः 
सगारः कर्णस्तु साक्षाखतीय- 
मानः बिरुद्धोपि न दुष्टः । तथा 
बिरुदेन सह साम्येन विवक्षितो 
विर्ढोपि न दुष्टः 

उपोदट्यते 110६6 उद्तबरः 
श्यते 

गुणः 11016 अप्रधानो रसः 
संस्कार 1206 रसांतरेणोषो - 
दटितः 

प्रधान 106 अंश्चिर्च रसं 

तथा 106 तेन प्रकारेण छता 
त्मस्त्कार इत्यथः 

रसस्य 1106 करणस्य 

रान्तरेण 1106 सुगारेण 
रसशब्देन 1106 अंँगिन्यगयव- 
माक्षौ यो इलयत्र अंगिनि रसे 
इलयत्र राब्देन स्थायिभावो रल्यादि- 
ठैश््यते । स चांगिखेनोदाहरणद्ये 
दरित एव 


सुङ्ारविभाव- 





अशम उदास 


दौयौदि 0४6 श्र इति व्यवह- 
रंतीति योगः । 


 गविश्रांत० 706 पृथग्जनाः 


"वध्या 106 वासनादयः 
उपै 2006 गुणतिवेकञु- 
््वांऽरुकारनिवेकमाह्‌ 


२०२ 


२०३ 


२०६ 


२२३ 


२२४ 


२५ 
२२९६ 


९४२ 


२४६ 


१३ 
8. । 


१& 
१२ 


काभ्यप्रकाडहास्य ^ संक्नित-ताडपत्रादशैस्य रिप्पणानि 


प्रतीक 
°मुखेन 1106 शब्दाटकारतया 
इयथः 
भवती 1016 नमनाय यती 
गुणनिर? 11016 न हि व्यक्तो 
गुणोच्र कोपि प्रतीयत इल्यः 
“गित 110{6 वित्तयेति शेषः 
छुष्के 06 दु्कधनसया- 
भिरितिसः 
गुणः 206 मुख्यवृच्या तु रस 
एवेदयथः 
स्परः 11016 वगौः 
रघू 1016 रुष्वंतरिती 
शास्ता 71016 श्रातमपस्य नतां- 
गीररीरव्यतिरिक्तस्य चितन येषु 
कृष्णा 106 द्रौपदी 
काव्य 1076 नारकादि । तन्न 
चानुद्धता एवं रचनादयः इति 
कविसमयः 


नवम उद्धासः 


पदभङ्गे शेषेण यथा 11016 चक्रो- 
क्ति द्वेधा पदानां भगेन भर्भगे- 
नेयः 

छेक 106 छेकाश्च वृन्तयश्च ताः 
गतः प्राप्तः | 

दाब्दस्तु 106 न तु वार्णैः 

एक 1106 तचरेति व्याचष्टे 

भिन्ने 1016 अन्यत्र | तं व्याचष्ट 
कष्टत्वा 106 शब्ददोषाः शाब्द 
गुणाः शाब्दारंकाशः अर्थदोषाः 
अर्थरुणाः अर्थालंकाराः 

य 1106 शब्दर्थौ वा 

°भूभि 11016 तेन ख्य च प्वे- 
त्य।दावपि शब्द्‌ एव कविप्रतिभा- 
संरंभगोचर इति शब्दारकारतौव 
युक्तेति 

रसादि 11016 भर्थमुखप्रक्षित्वमेव 
भावयति । 





पु, 
९५३ 


२५६ 


२९५७ 


२.१८ 


२५९ 


२१६० 
२६१ 


९९६२ 
२६९ 


२७१ 


२७३ 


[ उ. ८-१० 
ददाम उद्सः 
प. प्रतीक 
३ साधम्यं 10४6 सामान्य 
भेदे 1106 विशेषे 
& स्थितौ 0016 आर्था भवति 
१० स्वमयेऽपि 1006 आर्थी 
१२ चकित 06 आर्थीपणौ वाक्ये 
१४ सरसिज 11016 पणी श्रौती वाक्ये 
१ अल्यायते 06 पूणी श्रौती समासे 
५ अवितथ 016 पूण आर्थी समासे 
९ गाम्भीर्यं 016 पणौ श्रौती तद्धिते 
१० दुरारोकः 10४6 पूणी आर्थी तद्धिते 
तद्वत्‌ 11016 तया पूर्णोपमया 
तस्या वतेते या छक्रोपमासा तद्रत्‌ 
१० पंच 1016 न तु ष॒ट्‌ । वाक्ये 
समानधर्मरोपे श्रौती 
३२ करवार 11076 समास्ते समान- 
धमं रोपे श्रौती १ 
^पमा 006 तच समास आर्थी 
४ विषकट्पं 1016 तद्धिते धर्रोपे 
आर्थी तद्धिते श्रौती निषिद्धा ४ 
१२ र्दरहि 11016 ओस्सुक्थं 
१ किप्‌ 1016 क्षिप्‌ आयि रोपः । 
समाप्षश्च । तौ गच्छति इति 
हो मेदो । 
९ मरीहसि 106 मरिष्यसि 
१ चिरोपे 1016 ध्म उपमानवादि 
२ आरोप 1106 उयोर्क्ञादयः 
आरोप्य 106 भस्मादयः 
७ कापाङिकी 1006 रात्रिरेवं का 
योगिनी 
८ मुद्रा 1016 सुद्राश्ब्दः प्रहसार्थः 
परिमरुशाब्दोप्येवं 
१० पादन्रये 106 समस्तवस्तुविष- 
यस्योदाहरण पादत्रयं चतुर्थपादे 
त्वपष्ुतिः। | 
७ नियता 1006 नियतस्यारोपणं 
तदेवोपायो यद्य । 
५ वैरिन्न 109 ससं युगपर्थत- 


मवे अश्यणो विदुः इत्यादि 


ड. १० | 
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३०५ 
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काव्यप्रकारस्य + संज्ञित - ताडपन्रादशंस्य रिप्पणानि 


प्रतीक 
°मारोषण 
निमित्तं यस 
भूपौ 06 विभाकरराजाभिधः 
सेदः 106 विरोषणे 
शिः 11016 समानः 
विरोष्यस्य 016 उपमेय 
चरमे 106 पश्चात्‌ अधिष्ठितमिति 
°बिम्बनं 1106 ननु प्रतिवस्तूप- 
मायामिवेकार्थमेव साम्यवाचकं 
पदद्वयमिह प्रयुञ्यते=परिवारपद- 
परिभोगयोग्यल्योरेकरूपस्वात्‌ । 
अन्र तु निवोणमनोभवज्वलमन- 
विकासौ भित्रविका्भौ 
भाश्िप्े 06 च्यैग्ये 
अहो हि मे`--1016 विरोषः 
वाच्य? 11016 सुहृदं प्रति 
त एव धन्याः 1016 इद्‌ सामान्यं 
दैव 1106 वैधर्म्यं 
सुतत्व 1016 परमाथविदां 
व्याजेन 1086 कोर्थः श्रौती 
स्तुतिः परमार्थतस्तु निदेति 
मतं 1106 अभीष्टं 
न्युनेन 11016 प्रहारलक्चषणेन 
उत्तमस्य 110८6 वसुधारूपस्य 
य प्रक्षय `. 106 हयभ्री्वं राजार्नं 
दृष्टे 106 निर्विकस्पेन 
यथा इष्टं 106 मेदविकस्पौ हि 
विकल्पयेव व्यापारः । स ह्यभि- 
करमपि वस्तु गौः ञुद्कश्चर इत्यव 
भिनत्ति । भिन्नमपि पदां“. 
गौरिष्येर्व संसृति 
उपलक्षणीये 106 चणैनीये 
वाक्यार्थत इयथः 


006 आरोपण 


पु, 
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११ 
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१२ 
१३ 


१४७ 
१५ 
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म्रतीक 


पौर्वापर्य 1206 आदौ साध्य- 
निर्देशः । यद्वा भादौ साधनोक्तिः 
पश्चात्साध्योक्तिरिति 

गृढो 006 दृस्तस्योपगृढं उपगूहनं 
यदासत्स्या 06 येषु पागुक्तेषु 
आस्या 

“षरा भिन्नं ००४6 व्यातं 
वयस्या 106 चिपरीतरति- 
कारिण्याः 

एषा 006 विरोधः सो विरोधेऽपि 
विक्लदरन्द्रेन यद्वच इति निरोध- 
रक्षणमत्राप्यास्ि 

सिंहिकासुत ०0४6 सिः 

सुतः 7106 राहुः 

महतो "0४6 तनुस्वेप्याश्रया- 
श्रयिणो यन्महीयांसौ स्यातामिति 
योगः । 

अच्र 106 अन्राश्रयसिजगद्रपः 
तनुरपि महतो यज्ञोराशेमौत्रैव 
मनेनाधिकस्याभवनान्महीयस्त्वे- 
नोक्तः 

°द्िष० 106 भन्न मुद्‌ आभिता- 
सन्व्योपि विधात्रा तजुरक्षणे 
आश्रये भमातान्मदीयस्तयोक्ता 
कृती 0४6 उपासे 

संर्बधि 220६6 विष्ययुसंबधिना 
मुखेन सं्बधः सादरयरूपः । 
रक्ष्मणा 10४6 कतवा 

°नियसेन 1106 चक्री कतीँ 
चक्रारिक्तिमेव स्तौति तान्यदि- 
व्यादिरूपेण 

काङुरस्थात्‌ 106 कुशात्‌ 
कुमुद्रती ०४ कुशभायां 
उपात्तेनैव 11016 न्‌ तु गम्यमानेन 


१४ 
१६ 


१९ 


२४ 


३४ 


३.७ 
श्रं © 


४२ 


४ 


9६ 


काच्यादराकान्यपकारदासंके 


1४ 


तस्य ^. ए. संज्ञितादरोयोः 


पान्चंगतानि रिप्पणानि । 


प्रथम उदास 











प. प्रतीक 
१० शाख 28. 106 वेदः 
११ श्त्याख्यान 2. 206 ष्टान्तः 
पुराणेतिहासयोः 
१४ रेकस्य ^ . 106 व्यतिरिक्तत्वेन 
१७ क्षाटितम्‌ ^. 206 प्रक्षाटित- 
मिति यक्ते न व्यङ्य प्रतीयते 
क्षाख्नस्य वाप्यामेव संभवात्‌ 
निष्ठो ^. 1006 नित्यं 
द्वितीय उद्यासः 
१९ विभिन्नेषु ^. 106 वक्ष्यमाण 
२३ अन्धीऽथं ^. 11016 गङ्का्ब्देन 
साक्षात्तरस्यायुक्तिः 
२४ खक्षणोऽ्थं ^. 1106 "णो योऽशर 
8. रक्षणस्य 
१२ यत्र शब्दः ^. 106 यथा गङ्गया 
घोषः यथा कुन्ताः प्रविशन्ति 
९४ तस्य 4. 11016 लक्ष्य, 
तृतीय उद्यासः 
१३ उदाहतं ^ 006 माए घरोव- 
यरणमिलादिना 
चतुर्थं उल्टासः 
२८ धमन्तं 8. 108 भाक्तत्व 
१३ वासनात्मया 4. 1106 जन्मकारे- 
ऽपि पुरुषेण सहोत्पन्न इति हृदयम्‌ 
८ °भावाजैनं ^. 7076 यतो व्यभि- 
चारिणां निजानिजाुभावाः सन्ति 
७ तच्छ ^. 1106 नर 
८ तच्चिष्ठे ^. 1016 क्षरीरं 
परतिस्ीषकादि ^. 11006 भाहा- 
योयुभाव 
सुजाक्षेषप ^. 1106 सात्विक 
भकषेपकटाक्षादिकं 4. 11016 
उपाङ्गाुभाव 
१२ रोकनाज्यधर्मिं ^. 106 सखभा- 


वाभिनयोपेतं नानाश्रीपुरुषाभ्यं 


षु, 
ॐ" 


७9 
"१८ 


&9 


६० 


६३ 


६ 
७५ 
७६ 


< ॐ 


८९ 
९२९ 
९२ 


९६ 


९७ 


१०० 


१०१ 


प. प्रतीक 

१२ नाय्य रोकधरी । स्वराङकारसं- 
युक्तमस्वस्थपुर्षाश्रय नाय्य 
नाय्यधर्मी । 

१९ हतप? ^. 108 मितेतर 

११ रतिर्देवादिविषया ^. 7016 च्य 
भिचारिभावो द्यत्र स्थितं एव 
प्रतीयते, न शान्लयादिविरेषण- 
विरि: । 

१९ पक्षस्याग्रणीः ^. 016 स्वकोय- 
वर्मस्य 

२२ टकारे ^. 7106 व्यतिरे 
काख्यः । ग्ग्रज्यो हि म्यतिरेको- 

ऽत्र । य्यद्खय चाकार्यमेव न सवद 

कारो भवति इल्य्थः | 

२६९ कुर्वन्तीति ^. 076 मानिन्यः 

२५ ग्वतेमानहे ^. 1106 विषये 

२६ संबन्धमा ^. 1106 गृ 

२८ जितमिति ^. 1106 फरम्राक्षिः 





पञ्चम उद्सः 

२५ उजेखि ^. 1100 हननरत्तेः 

२१ अभश्रोढेति ^. 016 भावसंधि- 
मीवस्यार् यथा 'जसोटेतिः । 

२५ पयेत्‌ ^. 006 भावदाबखता 
भावस्याङ्ग यथा 

२७ °ब्युलकम? ^. 1016 विरुद्धोऽयं 
छम इति 

२७ विबोधः ^. 1016 विरिष्टो बोधः 

११ वाच्यतामिति ^. 106 वाच्याङ्गतां 

२५ सखे ^. 106 स्रकीया 

२६ तास्प्यम्‌ ^. 1016 एकत्रैव व्रत्ते- 
ध्वनिगुणीभूतव्यज्खय चाङुकारश्च 
भवययवेलयशरः । 

२९ कषायवर्णीङ्ितः ^. 1016 प्रियः 

२६ श्मितस्वाद्‌ ^. 11016 भसंकेति- 
तत्वात्‌ 

२७ बहिर्देव ^. 1006 लिङ्गते यथा 


१७ उद्धाता ^. 10४6 समाख्याया 
यथा 
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२८ 


२५५ 


ग्रतीक 


अपराधो ^. 706 अलिनाऽधरः 
खण्डितो न चन्येनेति 


प्रियाया ^. 006 प्रियायाः सं- 
चणमधरं दृषा रेषो भवति । 
अग्रियायास्तु टा परिहरहेतरा- 
नन्दो भवति । तद्धषो मा युष्माकं 
भूदिति 

सखीविषयं ^. 11016 नायिकां 
षष उदास 


अच्रानुप्रासे ^. 0४6 छेकानु- 
प्रासे चब्दाङकारे 





सपम उदास; 


इतयावौ ^. 20६6 असावस्याः 
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( पुञ्जराजः ) 


५५२ 
२०३ 


१७६३ 


२८५१ 
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ड 


1 


१३ 


०५० 


१३७ 


२३ 


६१ 


१४ 


७१ 


क 


पृष्ट 
२१ 


पद्यम्‌ 

अयि पिहुलं जलं 
अतिपरथुरु जरख्कुम्भ गृहीत्वा 
समागतास्ि सखि तरितम्‌। 
श्रमस्वेदसटिरनिःशासनिःसहा 
बिश्राम्यामि क्षणम्‌ ॥ 
अण्ण रुडहतणणय 
अन्यप्सोकुमार्यम्‌ अन्येव 
च कापि चतेनच्छाया । 
रयामा सामान्यप्रजापतेः रेखेव 
च नं भवति ॥ 

अन्ता इत्थ णिमजद्‌ | 
शश्रूरत्न निमन्नति अत्राहं 
दिवसक प्ररोकय । 

मा पथिक राच्यन्ध शय्या 
यामावयोर्निमङ्कयसि ॥ 
अरुससिरोमणि धूत्ताण 
अरसरिरोमणिधृतनाम- 
भिमः पुत्रि धनसग्रदधिमयः। 
इति भणितेन नताङ्गी प्रफुष्- 
विरोचना जाता ॥ 

उअ णिचरनिप्फन्दा 

( गाथासक्ष० शा० १ 

गा. ४) 

परय निश्चरनिष्पन्दा 
बिसिनीपत्रे राजते बलाका । 
नि्मखमरकतभाजनपरिस्थिता 
द्रङ्कःश्क्तिरिव ॥ 

उप्णिद दोब्ब्धे 

मोत्िद्रथे दर्बर्यं चिन्ता. 
रस््व सनिःधसितम्‌ । 

मम मन्दभागिन्याः कते 
सखि खामपि भद 
परिभवति ॥ 
उद्धोद्धकरभरअण० 
भादरौदैकरजरदनक्षतैसतव 
छोचनयोर्मैम दत्तम्‌ । रा 
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सुकं प्रसादः कोपेन पुनरिमे 
नाक्रान्ते ॥ 

ए एहि किंपि कीएवि 

ए एहि किमपि कसा अपि 
कृते निष्करप भणामि । 
अलमथ वा 
अविचारितका्यारम्भकारिणी 
म्रियतां न भणिभ्यामि ॥ 

ए पहि दाव सुन्दरि ३३१ 
अयि एहि तावत्‌ सुन्दरि कण 
दत्वा खणुप्वे वचनीयम्‌ । 
तव मुखेन कृशोदरि चन्द्‌ 
उपमीयते जनेन ॥ 
एदहसेत्तस्थणिया 
पतावन्माच्रस्तनिका 
एतावन्मात्राभ्याम- 
क्षिपत्राभ्याम्‌ । 
एतावन्माच्राचस्था 
एतावन्मारर्दिवसेः ॥ 
करजुक्भगदहिअजसोभा 
करयुगगृहीतयश्नोदास्तन- 
मुखनिवेशि ताधरपुरसखय । 


सस्तपाञ्चजन्यस्य नमत 
कृष्णस्य रोमाज्चम्‌ । 

कस्स व न होड रोसो 

कस्य वा न भवति रोषो दा 
प्रियायाः सव्रणमधरम्‌ । 
सश्रमरपद्याघ्रायिणि चारित- 
वामे सदस्ेदानीम्‌ ॥ 

का विसमा देस्वगङ् 

का विषमा दैवगतिः 

कफं रुभ्धश्य यदू जनो 
गुणग्राही । 

किं सख्यं सुकर 
दुःख यत्‌ खछो सोकः ॥ 


२९५ 


९८ 


३२९ 
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पद्यम्‌ पृष्ठे 
किवणार्णे घण णाया्ण २८७ 
क्रपणानां घन नगानां फण- 


मणिः केसराः सिंहानाम्‌ । 
कुर्बाखिकानां स्तनाः कुतः 
स्प्ररयन्तेऽश्रतानाम्‌ ॥ 

केसेसु बखामोडिज ६३ 
केरोषु बलात्कारेण तेन च 

समरे जयश्रीयहीता । 

यथा कन्द्राभिर्धिधुरास्तस्य 

चठ कण्टे संस्थापिताः ॥ 
खख्ववहारा दीसन्ति &७ 
खलन्यवहारा द्यन्ते दारूणा 
यद्यपि तथापि धीराणाम्‌ । 
हृदयवयखयबहुमता न खलु 
व्यवसाया विमुह्यन्ति ॥ 
गाढारिगणरहसुल्तजस्मि ६३ 
गाढालिङ्गनरभसोद्यते दयिते 

लघु समपसरति । 

मनस्िन्या मानः पीडनभीत 

इव हृदयात्‌ ॥ 

गामारुहम्हि गामे ७५ 
ग्रामस्हासि आसे वसामि 
नगरस्थितिं न जानामि । 
नागरिकाणां पतीन्‌ हरामि या 
भवामि सा भवामि ॥ 
गुरअणपरवस पिअ ३३ 
गुरुजनपरवदाधरिय किं भणामि 
तव मन्दभागिनी अहकम्‌ । 

अद्य प्रवासं बजसि बज स्रय- 

मेव श्रोष्यसि करणीयम्‌ ॥ 
वित्ते चटदिं णखुदटदि 

( कपूरमन्नरी ज. २ 
छो. ४) 

वित्ते विघटते न ञुटयति 
सा गुणेषु शय्यासु लुडति 
विसपंति दिङ्मुखेषु । 
वचने वर्त॑ते प्रवतैते काभ्यबन्पे 
ध्यानेन चुञ्यति चिरं 

तरणी भ्रगट्मा ॥ 
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छणपाहूुणिना देअर ८१ 


क्षणप्राघ्मुणिका देवर जायया 
सुभग किमपि ते भणिता । 
रोदिति गरहपश्चाद्धागवल्सी- 
गहेऽनुनीयतां वराकी ॥ 

जस्स रणन्तेउरषट करे २७० 
यस रणान्तःपुरे करे कुर्वतो 
मण्डलाग्ररुताम्‌ । 

रससंसुख्यपि सहसा पराङ्मुखी 
भवति रिपुसेना ॥ 
जस्से अ वणो तस्से अ 
येव जणस्तयेव वेदना 
भणति तजनोऽलीकम्‌ । 
दन्तक्षतं कपोरे वध्वाः 
वेदना सपत्नीनाम्‌ ॥ 
जह गभिरो जह रअणा० ३३९ 
यथा गमीरो यथा रत्ननिभरो 
यथा च तिमेटच्छायः । 

तथा किं बिधिनां एष सरस- 
पानीयो जकनिधिने कृतः ॥ 
ज परिहरिरं तीरद्‌ 

८ आनन्द्वधेनः 
पञ्चबाणङीखा ) 

यत्‌ परिहत तीयते मनागपि 
न सुन्द्रत्वगुणेन । 

अथ केवलं यस्य दोषः 
प्रतिपश्चेरपि प्रतिपन्नः ॥ 

जा थेरं व इसन्ती ६३ 
या स्थविरभिव हसन्ती कवि- 
वदनाम्बुरुहबद्धचिनिवेश्ना । 
द्षेयति भुवनमण्डरमन्यदिव 
जयती सा वाणी ॥ 

जे खङ्ाशिरि मेहि ६३ 
( कपूरमज्नरी ज. १ श्छ. २० ) 
ये छद्धागिरिमेखरासु 

स्खलिताः संभोगखिन्नोरगी- 
स्फारोरफुफणावलीकवदने 

प्राता दरिद्रम्‌ । ,. ` 

त इदानीं मख्यानिखा निर 
दिणीनिः्चाससंपर्किणो 
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पयम्‌ पृष्ट 
जाता श्चटिति रिष्बुत्वेऽपि 
बहखास्तार्ण्यपूणां इव ॥ 
जोह्ञाए महुरसेण ७२ 


ञ्योत्ख्रया मधुरसेन च विती- 
णतारण्योत्सुकमनाः सा । 
बद्धापि नवोदढेव परवधूरहह 
हरति तव हदयम्‌ ॥ 
दण्डुछिन्त॒ मरिहसि 
दण्डुणायमानो मरिष्यसि 
कण्टककङितानि केतकीवनानि । 
मारुतीकुसुमसदक्षं अमर 

रमन्‌ न प्राप्यसि ॥ 
णनपुण्णिमामि्यकस्य ७१ 
नवपूर्णिमाञगाङ्कस्य सुभग 
कस्त्वमसि भण मम सलयम्‌ 

का सौभाग्यसमयरा 

प्रदोषरजनीव तथाद्य ॥ 

गोद अणुधमणा ३३ 
नुदलयनाद्रैमनाः श्वश्रूम 

गृहभरे सकटे । 

क्षणमाच् यदि संध्यायां भवति 

न वा भवति विश्रामः ॥ 

तद्र महं गडत्थर° ३२ 
तदा मम गण्डस्थरुनिमभ्नं 

दष्टं नानेषिरन्यत्र । 

इदानीं सेवां तो च कपोरो 
नसा दष्टिः॥ 

ताण गुणर्गहणाण ७५५ 
तेषां गुणग्रहणानां ताषायुत्क- 
ण्ठानां तस्य प्रेस्णः । ताघां 
भणितीनां सुन्दर ईरो 
जातमवसानस्‌ ॥ 

ताला जायन्ति गुणा (भन 
न्दवधेनःपञ्चवाणलीखा ) १७२ 


२६१ 


` तदा जायन्ते गुणाः यदा ते 


सहदयैर्द्यन्ते । रतिकिरणा- 
नुगृहीतानि भवन्ति कमङानि 
कमरखानि ॥ 


` तै ताण सिरिसहोभर 


( भानब्दुर्व° 
३.१४ 
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तत्तेषां श्रीसहोद्ररत्राभरणे 
हदयमेकरसम्‌ । 

निम्बाधरे प्रियाणां 

निवेदितं कुसुमबाणेन ॥ 

तुह बद्छहस्स गोसम्मि ६९ 
तव वह्धुभस्य प्रभाते 
आसीदधरो 
म्छानकमरूदरम्‌ । 

इति नववधूः श्रुता 
करोति वदनै 
महीसंभुखम्‌ ॥ 
धवरोऽसि ज्‌ वि 

( गाधास० श. ७ 

गा. ६५ ) 

धवलोऽसि यद्यपि सुन्दर 
तथापि त्वया मम रञ्चितं 
हृदयम्‌ । रागभरितेऽपि 
हृदये सुभग निरितो न 
रक्तोऽसि ॥ 
निहुभरमणम्मि 
निश्रृतरमणे रोचनपथे 
पतिते गुरूजनमध्ये । 
सकरुूपरिहारहृदया 
वनगमनमैवेच्छति वधूः ॥ 
पथिभ ण इष्य ६० 
पथिक नान्न लस्षरमस्ि 

मनाक्‌ ्रस्तरस्थले ममे । 
उज्नतपयोधरं प्रक्ष्य यदि 

चससि तद्‌ वस ॥ 

पनिसंती धरवारं ७१ 
प्रविशन्ती गहद्भारं 
विबरितवरद्ना षिरोक्य 
पन्थानस्‌ । 

स्कन्धे गृहीत्वा धटे 
हाहा नष्ट इति रोदिषि 
सखि फिमिति ॥ 

पुष्कर कमककूरसमं 
पष्पोस्करं ककमभक्तनिभं 
वहन्ति मे सिम्पुषारविरपा 
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मम वह्छभास्ते) ये गाितस्य 
महिषीदघधः सरश्चास्ते किंच 
मुग्धधिचकिरुप्रसूनपुञ्चाः ॥ 

भम धम्मिअ वीसत्थो 

( गाथासक्त० ह. २ 

गा. ७५) ९१०८ 
अम धार्मिक विश्रब्धः सं 
्ूनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकुज्ञवासिना 

दृष्ठ सिहेन ॥ 

महद सुरसेयं मे ˆ आनन्द्‌- 
वर्धनः देवीकतक >) २४० 
मम देहि रसं धर्म तमोवाम्‌ 
आद्रा गमागमात्‌ हर नः । 
हरवधु शरणं खं चिनत्तमोहो- 
ऽपसरतु मे सहसा ॥ 
महिखासहस्सभरिए ६४ 
महिखसहख्रभरिते तव 

हृदये सुभग सा अमान्ती । 
शनुदिनमनन्यकमी अङ्ग 

तन्वपि [ तनुकमपि | 

तनयति ॥ 

माए घरोवयरण १२ 
मातमगरहयोपकरणमद्य खल 
नास्तीति साधित्तं त्वया । 

तद्धण किं करणीयमेवमेव 

न वासरः स्थायी ॥ 
रयिकरेखिहिअणियस्ण 

( गाथा० ज्ञ. ५ 


गा. ५५) ७३. 


रतिकेलिहतनिवसनकर- 
किस्यसुद्धनयनयुगर्खय । 
रुद्रस्य तृतीयनयर्नं 
पार्वतीपरिचुम्बितं 

जयति ॥ 

रायीसु चदधवरासु &९ 
रान्नीषु चन्द्रधवलसु 
कङितमास्फाल्य यश्चापम्‌ | 
एकच्छत्रमिव करोति 

भ्ुवनराज्य निजम्भमाणः ॥ 
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रहिखण तुजा बाहुष्फ॑सं २७७ 
रुड्श्वा तव बाहुस्पदी 

यस्याः स कोऽप्युह्धासः । 
जयरक्ष्मीस्तव विरह न 
खल्ूज्वखा दुबेखा ननु सा॥ 
वाणियञ हत्थिदन्ता ३२० 
वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतो- 
ऽस्माकं व्याघ्रङत्तयश्च । 

यावत्‌ छङिताख्कमुखी 

गृहे परिष्वक्रते स्नुषा ॥ 
वाणीरङुडगृड्धीण सडणि ९१ 
वानीरङुजजोड़ीनशङुनिकोर- 
हरू श्यण्वन्त्याः । गरहकर्मै- 
व्याप्रताया वध्वाः सीदन्लय- 
ङ्गानि ॥ 

वारिजन्तो बि पुणो ७० 
वाय॑माणोऽपि पुनः संताप- 
कदर्थितेन हृदयेन । 
सनभरवयसयेन विद्युद्ध- 

जातिनं चरत्यस्या हारः ॥ 
विपरीयरए खच्छी १०७ 
पिपरीतरते रक्ष्मीबह्याणं 

दषा नाभिकमरूस्थम्‌ । 
हरेदक्षिणनयनं रसाकुलखा 

रिति स्थगयति ॥ 

विहरं खरं तुअ सहि ७१ 
बिदकुलं त्वां ससि दा 
कटेन तररतरदष्टिम्‌ । 
द्ारस्पदेमिषेण चात्मा 
गुर्क इति पातयित्वा 
विभिन्नः ॥ 
सभकरुकरणपरवीसाम० 
सकल्करणपरविश्राम- 
श्रीवितरणं म सरस- 
काञ्यस्य । इर्यतेऽथवा 
निश्शम्यते सददयामे 

शां शमात्रेण । 

सह दिभसणिसाहि 

( कषूरमज्नरी ज. २ 

छो. ९) 


२५९ 
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पयम्‌ पृष्ठ 


सह दिवसनिशाभिर्दीवीः 
सदण्डाः; सह सणि- 
वर्येर्बाष्पधारा गलन्ति 
तव सुभग वियोगे तस्या 
उद्धिमायाः सह च 
तनुतया दुब जीबि- 
ताक्षा ॥ 

सहि णबनिहुयण- 
समरस्सि ७१९ 
सखि नवनिघुवनसमरे- 
ऽङ्कपाटीसस्या निबिडया । 


हारो निवारित एवोच्छिय- 
माणस्ततः कथं 
रमितम्‌ ॥ 


सहि विरदहऊण माणस्य &४ 
सखि बिरचय्य मानस 
मम धीरत्वेनाश्चसम्‌ । 
प्रियद्शेनविदुङ्करक्षणे 
सहसेति तेनापसृतम्‌ ॥ 

सा वसद्‌ तुज्छ 

सा वसति तव हदये सैवा- 
क्षिषु सा च वचनेषु । 
भस्मादद्चीनां सुन्दर 
अवकादः ऊुत्र पापानाम्‌ ॥ 
साहेन्ती सदी सुहयं १२ 
साधयन्ती सखि सुभगं क्षणे 
क्षणे दूनासि मर्छृते । सद्धाव- 
सहकरणीयसदशकं तावद्िर- 
चितं त्वया ॥ 


२३३ 


उदारः कमाङ्कः 
र १९६ 
१० १२७० 


१० 


७ 


८८ 


५५२८ 


३२० 


पद्यम्‌ ष्ठ 
सुभ्वद्‌ समागमिस्सदि ३३ 
श्रूयते समागमिष्यति तव 
प्रियोऽय प्रहरमात्रेण । 
एवमेव किमिति तिष्ठसि 
तत्‌. सखि सजय 
करणीयम्‌ ॥ 
सो णल्थि ३३६ 
स नास्लच्र मामे य एनां मह- 
महायमानखावण्याम्‌ । तर- 
णानां हृदयद्ुण्डाकीं परिप्वक्ष- 
माणां निवारयति ॥ 
सो सुदसामरङ्गो ७० 
स भुग्धरयामखाङ्गो धम्मिद्धः 
कङितरुलितनिजदेहः । तस्याः 
स्कन्धाद्वरं गृहीत्वा स्मरः 
सुरतसंगरे जयति ॥ 
हसाण सोहि सिरी 
हंसानां सरोभिः श्रीः 
सार्यते भथ सरसां हंसैः । 
अन्योन्यमेव एते आत्मानं 
केवरं गरयस्ति ॥ 
हमि भवहव्थि ( आनन्दवर्धनः 
विषमबाणलीरा ) १७३ 
भवाम्यपहस्तितरेखो निरङ्क- 
दरोऽथ विवेकरहितोऽपि । 
समेऽपि त्वयि पुनः प्रतीहि 
भक्तेन प्रसरामि ॥ 
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